उष्तमोक्तम जीवन-चरित _ 


आऋतप्मोद्धार १) 
कावृर १) 
के | हक ५ 

कंसर के साथा ।-) 
दादाभाई नोरोजी  #)॥ 
मि० ह्यूम ॥। ) 
महात्मा साकूटीज़ ॥॥) 
ताता की जीवनी ।) 
छुत्रसाल ॥) 


राजा ओर रानी. ८) 


अब्राहम लिकन 
कोलंबस 

रूस का राहु 
रानाडे 

झांसी की रानी 
नारी-चरित माला 
टाल्सटाय 
प्रतापसिह 
संसार-विजयी 


! पदाकिनलातफक + 


वंकिम बाबू-रचित पुस्तंके 


मारआर्स्तान (विषवृक्ष) १॥) 
रजनी ॥) 
चोबे का चिट्ठा ॥ ) 
बंगाली दुलहिन. ॥#) 
ल्लोक-रहस्य ॥##) 


सीताराम 
सणालिनी 
वंकिस-निबंधावली 
प्रताप 

साम्यवाद 


१।) 
॥) 
॥|) 
॥) 
॥5) 


नोट---गंगा-पुस्तकमाला के स्थायी ग्राहकों को इन सब पुस्तकों 
पर “) रुपया कमीशन मिलता है। ऑर-ओर पुस्तकों के लिये 


बड़ा सूचीपत्र मैगाइए । पता--- 
गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ 


अदरक ली कल. लक का, 


न गगा-पुस्तकमसाला का पद्महवा पृष्प 


वँकिमर्च॑द्र चटर्जी 





[ भारत के सर्वश्रेष्ठ ओपन्यासिक, साहित्य-सम्राट्‌ 
स्वर्गीय वंकिम बाबू का जीवन-चरित ] 


रचयिता है 

रूपनारायण पंडिय, कबि-रल् । द 
क्‍ 
है 


[॥४65 0 876७: 7867 &]! एछाशाएंपे प्र5, 
शा० 290) 79स्‍79 005४ [9785 5प्र00778 


प्रकाशक 
गंगा-पुस्तकमाला कायोत्रय 
प्रकाशक आर चक्रता 


| 
ट 
; 


प्रथमावृत्ति 





सजिल्द १॥) |] १६७६. [ सादी १७) 


* ६0 एम्कादाक क शाप क धावकायाक क दाबालाकाक क काप्रालाहक क . बी 


प्रकाशक 
छोटेलाल भागव बी० एसू-सी० एल्‌-एलू० बी० 
गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय 
लखनऊ 
के ईंट 
छुद्गक 
केसरीदास सेठ, 
नवलकिशोर प्रेस 
.. लखनऊ 


भूमिका 


उन्नीसवीं शताब्दी में जिन-जिन महापुरुषों ने भारत- 
वर्ष में जन्म लेकर अपने कार्मों से भारत-माता का मुख 
उज्ज्वल किया है, उनमें से स्वर्गीय राय वंकिमचंद्र चटर्जी 
बहादुर सी० आई० ई० का आसन बहुत ऊँचा है। 
बँगला-भाषा के आधुनिक लेखक-मंडल के ये शिरोभूषण 
थे। आजकल हम लोग बेगला-साहित्य को जो इतना 
भरा-पूरा पाते हैं, सो सब इन्हीं के कारण। बैंगला- 
भाषा को उन्नति देने में जो काम इन्होंने किया, वह 
शायद ही किसी से हुआ हो---इसका सारा श्रेय इन्हीं को 
है। वंकिमचंद्ग चटर्जी ने जीवन-पर्यत अनवरत परिश्रम 
करके जो उपन्यास-म्रंथ अपनी मातृ-भाषा को उपहार 
दिए हैं, वे उसके अमूल्य रत हैं। भारत में आज तक 
कोई ऐसा उपन्यास-लेखक नहीं हुआ, जो इस विषय 
में इनका सुक़ाबला कर सके । प्रिय पाठकों में से जिन्होंने 
इनके विष-ठक्ष, सीताराम, कपाल-कुंडला, रणालिनी, 
चोबे का चिट्ठा आदि अंथ रत्न पढ़े हैं, वे इस बात को. 
अच्छी तरह जानते हैं । अस्तु । 


६ वंकिमचंद्र चटर्जी 


केसे खेद की बात है कि इन महापुरुष का हिंदी में 
अभी तक कोई जीवन-चरित नहीं निकला, यद्यपि इसके 
लिये सभी साहित्य-प्रेमी सजन वर्षो से लालायित हो रहे 
थे। हमे भी यह बात बहुत दिनों से खटक रही थी ---हमारी 
इच्छा थी कि हिंदी में वंकिम बाबू का एक अच्छा-सा 
जीवन-चरित निकल जाय । लीजिए, आज हम प्रिय 
मिन्नकविवर पं० रूपनारायणजी, कविरत्र की कृपा से 
अपनी यह मनोकामना पूरी कर रहे हैं ओर आशा करते 
हैं, यह जीवन-चरित-प्रेमी पाठकों को पसंद आवेगा। 

संपादक 


हि २8५२० 


ऊतज्ञता-अकाश 


यह जीवन-चरित निम्न-लिखित बैंगला-पुस्तकों ओर 
पत्रों की सहायता से लिखा गया है ; हम उनके लेखकों 
ओर संपादकों के हृदय से कृतज्ञ हैं--- 

१ वंकिमचरित--ले० श्रीशिवरतन मित्र 

२ वेकिमचेद्र--ले० श्रीगिरिजाअसजन्न राय चोधरी 

३ वकिम-जीवनी--ले० श्रीशचीशचंद्र चटर्जी 

४ चंगदशन , 


& भारती मासिकपत्र 

६ भारतवर्ष । 

सब से अधिक सहायता “वंकिम-जीवनी” से ली गईं 
है। कारण, उसके लेखक महाशय स्वर्गीय वंकिम बाबू के 
भतीजे हैं ओर इसी कारण उनका लिखा सब से आधिक 
आमाणिक है । हम श्रीशचीश बाब के विशेषरूप से 
चिरकृतज्ञ रहेंगे । द लेखक 


2 


३० चवंकिमचंद्र चटर्जी 


२. स्थायी आहकों को 'माला' की प्रत्येक पुस्तक २०) 
सैकड़ा कमीशन काटकर वी० पी० द्वारा भेजी जाती है । 

३. पुस्तक प्रकाशित होते ही--१० रोज़ पहले मूल्य 
आदि की सूचना दे देने के बाद--स्थायी ग्राहकों को 
भेज दी जाती हैं। यथासंभव ३-४ पुस्तकें एक साथ भेजी 
जाती हैं, जिसमें डाक-प़र्च कम पड़े । 

४. जो पुस्तकें माला से प्रथरू प्रकाशित होती हैं, 
इन पर भी स्थायी झाहकों को २०) सेकड्ा कमीशन 
मिलता है ओर, साथ-ही-साथ उनका लेना नलेना भी 
उन्हीं की मज्ी पर रहता है । 

£, बाहर की पस्तकी स्थायी ग्राहका को “) रुपया 
कमीशन पर मिलती हैं । द 

६. जो मनृष्य हमारे १२ स्थायी ग्राहक बनाते हैं ओर 
उनके प्रवेश-शुल्क के :-2-+5६ रुपए हमारे पास भेज 
देते हैं, वे हमारे क्षमा-प्राहक हो जाते हैं ओर उनके पास 
हम अपनी “साला की प्रत्येक पुस्तक तब तक “मुफ़्त 
भेजते रहते हैं, जब तक उक्र १२ सज्जन हमारे स्थायी 
आहक बने रहते हें । 

७, जो सज्न संवत्‌ १६७६ के अदर ही हमारे कम-से- 
कम २४ स्थायी ग्राहक बनावेंगे, वे हमारे 'क्षमा-प्राहक 
हो जाने के अतिरिक्त एक रजत-पदक के अधिकारी होंगे । 
ओर, उनमें से जो सज्न सब से अधिक ग्राहक बनावेंगे, 


प्रकाशक का निवेदन थे 


उन्हें रजत-पदक के स्थान में स्वणे-पदक भदान किया 
जावेगा। 

यहाँ पर हम उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद 
देना अपना कतंच्य समभत हु, 'जनन्‍होंन सवत्‌ १6७४ कक 
अंदर-ही-अदर २५ से अधिक स्थायी ग्राहक बनाकर 
जाला” के प्रचार में सहायता की है ओर उल्लिखित 
नियम ७ के अनुसार पदकों के अधिकारी हुए हैं-- 

नाम ग्राहक-संख्या 

. 3, बा० वस्तंतलाल (ज्ञि० अलीगढ़) ७१ खणे-पदक 
२, पं० रामस्वरूप शर्मी (चँँदोसी ) . ५४५ 
३, श्रीराधारमण भागव ( लखनऊ ) ५३ 
४, ला० छग्गनमल ( इलाहाबाद ) ३४» रजत-पदक 
५, ठा० शेरासह ( लखनऊ ) २४ 
६, बा० गोपालचंद्र सिंह ( लखनऊ). २४५ 

नीचे लिखे सज्जनों ने भी स्थायी ग्राहकों से मदद दी . 
हे। ये भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं--- 

श्रीरामजीमल, पं०विश्वनाथ ठझाकर, पं० राधाक्ृष्ण झुक्त 
और श्रीअ्वधविहारी, लखनऊ; पं० शिवप्रसाद, बस्ती; पं० 
लक्ष्मीकांत भार्गव, जबलपुर; पं० नीलमाणि शर्मा, जि “रायपुर; 
स्वामी आत्मानंद, उन्नाव; प्रोफ़ेसर श्रीयुत सुधाकर एम्मू० ए०, 
कॉगड़ी; श्रीयुत लालताग्रसाद, ज़ि० सीतापुर; पं०रघुनंदनप्रसाद 
शुक्त, बनारस; श्रीयुत भिक्‍्खवनलालजी अट्रिया, ज्ि० सहारनपुर । 


१२ . वंकिमचद्र चटर्जी 


गंगा-पुस्तकमाला की अमूल्य पुस्तके 
हृदय-तरंग--रचयिता, भारगव-संपादक पं० दुलारे- 
लालजी भागंव । हृदय की भावनाओं का मनोहारी 
विज्ञान | यू० पी० ओर सी० पी० के शिक्षा-विभाग द्वारा 
स्कूलों की लाइब्रेरियों ओर पुरस्कार के लिये स्वीकृत । 
. मुल्य सजिल्द ।)॥ $ सादी ।) 
किशोरावस्था--नवयुवकों का एकमात्र सखा; 
हिंदी में अपने दंग का पहला और अद्वितीय ग्रंथ । 
पहली आवृत्ति की सब प्रतियाँ खप चकी हें। द्विती- 
याद्धत्ति शीघ्र छुपेगी । सजिल्द ॥ ) ; सादी ॥<) 
खॉजहाँ--हिंदी-प्रेमियों ने इस ऐतिहासिक नाटक का. 
बहुत आदर किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
एक ही साल में इसकी द्वितीयाबृत्ति प्रकाशित करनी पड़ी। 
खेला जा चुका है। सजिल्द १८); सादी ॥£) 
भूकंप--इस विषय की हिंदी में पहली ही पुस्तक । 
भूकंप क्‍या है, वह क्‍यों आता है, जल और स्थल पर 
. डसका क्या प्रभाव होता है आदि बातों का इसमें शद्द 
हिंदी में बड़ा सुंदर वर्णन है । इसकी रचना बात 
रामचंद्र वमो ने की है । सजिल्द १॥£); सादी १) 
सूख-मेडली--लेखक, पं० रूपनारायणजी पांडेय । 
सभ्य हास्य-रस-पूर्ण प्रहसन । इसे पढ़कर हसते-हँस ते 
लोट-पोट हो जाइएगा । सजिल्द ॥) ; सादी ॥-) 


प्रकाशक का निवेदन १३' 


वंकिमचंद्र चटर्जी--पुस्तक हाथ ही में है । 

मंजरी--रवींद्रनाथ ठाकुर, जलघर सेन, प्रभात चंद्र 
मुखर्जी, सतीशचंद्र चटर्जी आदि बंगला के प्रतिष्ठित गल्प- 
लेखकों की चुनी हुईं ५१-३२ गल्‍पों का संग्रह । पुस्तक की 
भाषा बड़ी ही ओजस्विनी है । सजिल्द १॥) ; सादी १॥) 

क्ृष्णुकुमारी --बैंगला के महाकवि माइकेल मधथु- 
सूदन दृत्त के सुअसिद्ध क्ृष्णकुमारी नामक नाटक का सुंदर 
अनुवाद । कविवर पं० रूपनारायणजी पांडेय ने इसकी 
रचना की है । मृल्य लगभग १) 

केशवर्च द्र सन--बंगाल के सुत्नसिद्ध समाज-सुधारक, 
ब्राह्म-घर्म के धुरंधर प्रचारक केशव बाबू की जीवनी । 
प्रवासी भारतवासी” नामक उत्कृष्ट ग्रंथ के रचयिता “एक 
भारतीय हृदय” ने इसकी भी रचना की है । मृल्य १।) के 
लगभग । 

ईंगलेड का इतिहास (दो भाग )--हिंदी में इंगलेंड 
का यह पहला ही सवांगपूर्ण इतिहास-अंथ है । प्रोफ़ेसर 
प्राणनाथ विद्यालकार ने इसकी रचना की है। दिसंबर तक 
छुप जायगा । 

ओऔर-और पुस्तक 

आत्मार्पण--संदर खंड-काव्य । इसकी कविता बहुत 
ही ओजस्विनी, भावपूर्ण ओर हृदयग्राहिणी है। इसका 
कुछ अंश सरस्वती में निकल चुका है | सलय ॥) 


दान 


+॥ लेकिमचंद्र चटर्जी 
पत्रांजलि--प्रत्येक पढ़ी-लिखी नव-विवाहिता स्थ्रीं 
को इस पुस्तक के अमृतमय उपदेशों से लाभ उठाना 
चाहिए । द्वितीयाबात्ति निकलेगी । मृल्य ॥) द 
. सुख तथा सफलता--इस पुस्तक को सुख तथा 


. सफलता प्राप्त करने का साधन समझिए । द्वितीयाहात्ति 


तेयार है। सजिल्द ।-) ; सादी &) 
सुघड़ चमेली--आप इस पुस्तक को अपनी लड़- 
किया को पढ़ाइए ओर फिर देखिए कि वे चमेली की तरह 
बल कप ५ ७ | ९4“. मल्य £# 
केसी सुघड़ हो जाती हैं ! ठतीयाबत्ति छुपेगी। मूल्य &) 
भगिनी-भूषण--इसमें छोटी-छोटी कहानियों के 
बहाने बच्चों को बहुत-सी शिक्षाएं दी गईं हैं । मृल्य #) 
जब सूर्योदय हों गा--सुप्नसिद्ध पत्र “हिंदी-चित्रमय- 


जगत्‌” के संपादक उपाध्याय गोपीवज्नभजी शर्मा द्वारा 


मराठी से अनुवादित एक प्रसिद्ध उपन्यास । छप रहा हे । 
मुल्य ॥) के लगभग होगा । 


क || पे 
गगा-प्स्तकमाला कायाल्य , ० ९ 
फल ठे सागंद 
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कॉटालपाड़ा 


बंगाल में एक ज़िला 'चोबीस परगना" हे। इसी ज़िले 
में बारासात है । बारासातत पहले ख़द एक ज़िला था । इस 
समय केवल एक परगने की हेसियत में हे । बारासात 
से कुछ कोस के फ़ासले पर कॉटालपाड़ा गाँव है । 

कॉटालपाड़ा गाँव छोटा ही है । कलकत्ते से बहुत दूर 
नहीं, केवल १२ कोस है । रेल से एक घंटे भर की राह 
है। कॉटालपाड़े की पश्चिम सीमा पर गंगा बहती हैं, 
उत्तर ओर नेहाटी है, दक्षिण ओर भाटपाड़ा ( भद्धपन्ञी ) 
है, पूर्व ओर देलपाड़ा गाँव है। ईस्टर्न-बंगाल-स्टेट रेलवे 
ने कॉटालपाड़े के दो खंड कर दिए हैं । पूवे अंश में 
चटर्जी-धराने का निवास है । पश्चिस अ्रेश में, गंगा की 
ओर, अन्य भत्ते आदमियों की बस्ती है । इस समय 
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._नहाटठी स्टेशन जहां पर बना हुआ है, वह जगह काोटाल- 
पाड़े की ज़मीन में ही हे । 

गंगा के एक किनारे कॉोटालपाड़ा है; दूसरे तट पर 
चचड़ा है| चचड़ा में वग भाषा के सल्लेखक मनीषी स्वर्गीय 
भदेवचद्र मख्जी ओर अक्षयचद्र सरकार रहते थे | काँटा- 
लपाड़ा ही इस जीवनचरित के नायक स्व० वकिमचंद्र का 
जन्म-स्थान हे । और एक दिन--प्रायः २०० वर्ष पहले--- 
इसी गंगा के एक किनारे वंग-भाषा के उत्कृष्ट कवि भारत- 
चंद्रराय पंदा हुए थे ओर दूसरे किनारे सकवि सलेखक 
रामप्रसादसेन ने जन्म लिया था। उससे भी पहले, ४०० 
वर्ष पहले, गंगा के एक किनारे अमर कवि काशीरामदास 
ने जन्म लिया था ओर दूसरे किनारे स्वनामधन्य कवि 
कृत्तिवास पेदा हुए थे । और भी कुछ दर पर, अजय' 
न॒द के किनारे, एक ओर गीतगोविंद को मधरकांत पदा- 
वली रचनेवाले कावेकोंकिस महात्मा जयदेव गोस्वामी 
ओर दूसरी ओर महाकवि चंडीदास देख पड़े थे । चँचुड़ा, 
कॉटालपाड़ा, पांडुआ हालीशहर, सिंगीफूलिया, किंदु- 
बिल्व, नान्‍नू आदि स्थानों का ध्वंस हो सकता हे ; लेकिन 
जो महा प्रतिभाशाली पुरुष इन स्थानों में पेदा हो च॒के हैं 
उनका अमर नाम कभी लुप्त नहीं हो सकता । 

काटालपाड़ा कब का बसा हुआ है, क्यों ओर किस 
तरह उसका यह नाम पड़ा, ये बातें अज्ञात हैं। कछ एक 
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'कॉटाल' ( कटहल ) के पेड़ यहा ज़रूर हैं; मगर आस- 
पास के ओर गाँवों में जितने कठ्हल के पेड़ हैं उनसे 
अधिक इस गांव में नहीं होंगे। लेकिन हा, पहले क्या 
था, कहाँ कितने कटहल्न के पेड़ थे, यह नहीं मालूम । 

कॉटालपाड़े में विशेष दशेनीय कोई चीज़ नहीं हे | 
यहा की “अजुना-दीघी” ( तालाब ) के संबंध में एक 
किंवदंती सुन पड़ती हे । कहते हें कि नवाब सिराजुदोला 
ने कलकत्ता जीतने जाने के समय सेना-सहित यहाँ 
छावनी की थी । रघुदेव घोषाल ने नवाब की सेना के 
लिये रसद॑ का प्रबंध करके उनकी सहायता की थी। 

ओर देखने की चीज़ है यहाँ की राघावज्लभ जी की 
मूर्ति | मूर्ति बहुत विशाल है । उसके संबंध में भी एक 
बात सनी जाती है । वह बहुत दिनों की बात हे--कोई 
१५० व पहले की । उस समय बंगाल के सिंहासन पर 
अलीवदींख़ों थे। अगरेज़ों ने कल्कत्ते में कोठी बना ली थी 
ओर भारतव्यापी राज्य की नींव डाल रहे थे। मीर जाफ़र 
उस समय एक साधारण सेना के अफ़सर थे । सिराजु- 
होला बालक ही थे । 

उस समय रघुदेव घोषाल कोटालपाड़े के एक धनी 
पुरुष थे । लेकिन उस समय उनका घर छोटा, आडंबर- 
शून्य ओर चद्ऑोपाध्याय-वेश की वर्तमान हवेली से. कुछ 
दूर पूवें ओर था । उनके यहाँ ठाक्रद्वारा या अतिथि- 
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शाला थी या नहीं, यह ठीक ठीक नहीं मालूम | लेकिन 
बाग़ ओर तालाब खूब बड़ा था। बहुत दिनों की पुरानी 
अजेना-दीधी उस समय घोषाल महाशय की संपात्ति थी । 
' इन्हीं दिनों में, सन्‌ १७४८ ई० भें, एक दिन तीसरे 
पहर एक जदा-जूटधारी संनन्‍्यासी शिष्य-सहित कॉटाल- 
पाड़े में आकर उपस्थित हुए । अतिथिशाला कोई नहीं 
थी, लाचार संन्यासी अजुनादीधी के किनारे बरगद की 
छोह में विश्राम के लिये बेठे । उनके कंधे पर एक लंबा 
झकोला पड़ा था। कोले के सीतर यह राधावज्ञभ जी की 
मूर्ति थी । संन्‍्यासी कोला कंधे पर से उतारकर उस 
बरगद की छाह में बेठे । द 
विश्राम के उपरांत संनन्‍्यासी जब झोला उठाने लगे, 
तब वह उनके उठाएं नहीं उठा; वह छोटी सी सूर्ति 
सनन्‍यासी के लिये पहाड़ की तरह भारी हो गई । संन्‍्यासरी 
ने समझ लिया, ठाकुर जी वहीं पर रहना चाहते हैं । तब 
उन्होंने रघुदेव घोषाल से ठाकुर जी की सेवा का भार अपने 
ऊपर लेने का अनुरोध किया। रघुदेव न उसी दम स्वीकार 
कर लिया। संन्यासी ने अजना के पास एक जगह एक 
छोटा सा चबृतरा बनाकर उस पर वह मूर्ति स्थापित कर 
दी ओर वहाँ से चल दिए । 
कई महाने के बाद सनन्‍्यासी लोटकर आए | उन्हाने एक 
दानपन्र रघुदेव को दिया । वह दानपतन्र महाराज 
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कृष्णर्सिह ने राधावल्लभ जी के नाम सिखा था। दान की 
संपात्ति साधारण ही थी--कई बीघे ज़मीन भर थी। 
वर्तेमान चहद्दोपाध्याय-वंश की हवेली, राधावज्ञम जी का 
मंदिर आदि इसी दान में मिली भूमि के ऊपर बना है। 
चह्मोपाध्याय-वंश राधावल्लभ जी की प्रजा है। किंतु वह 
इस समय मालगुज़ारी का पेसा नहीं देता । कारण, वह 
बक़ाए के लिये नालिश करने में असमर्थ हें । 

इस घटना के कई वे उपरांत वर्तमान मंदिर बना है। 
मंदिर की दीवार पर पत्थर में दो पंक्नियां लिखी हैं-- 

*बाणसप्तकल्ाशके द 
रघुदवेन मंदिर । 

इससे जान पड़ता है, १६७४ शाके में रघुदेव ने यह 
मंदिर बनवाया था । यह आज १४८ वर्ष की बात हुईं । 

यह राधावज्ञभ जी की मूर्ति कितने दिन की है, सो कोई 
नहीं बता सकता । यह भी निर्णय करके बताना असंभव 
ही हे कि कितने संन्‍्यासियों के हाथ में घूमती हुईं यह 
मूर्ति चह्मेपाध्याय-बंश के हाथ लगी है । वंकिमर्चंद्र 
मध्य-जीवन से राधावज्ञभ जी के परम भक्त हो गए थे ।. 
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ट्च् 
द बस | .... लद्मीबर 
वासुदेव क्‍ न द 
नायी जगन्नाथ 


. नारे . गर्भ 
( किसी के मत से कृष्णदेव ) ( चैतन्य-देव | सम-कालीन ) 


वराह भगवान 
द श्रीकर अध्वर्य अवसथी गंगानंद 
(कैसी के मत से श्रीधर ) 
। कृष्णवल्लभ 
बचुरूप 
लंदगोपाल या नंदकिशोर 
गाही | 
| रामकांत 
अवसथी सर्वेश्वर । 
तेकडी . रामजीवन 
| | 
रामहरि 
सिद्धेश्वर | 
शिवनारायण 
| 
याद्वर्च॑द्र 
| हि लयाकत कक ताकत र्क ही 
श्मामाचरण जीवचंद्र दर पूणचंद्र 


| | । 
शचीशर्चद्र ज्योतिश्चंद्र कन्या शरत्कुमारा | | 
। विपिन नातिन 
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दक्ष $६६ वि० संवत्‌ ओर ८४२ ई० सन्‌ में कान्य- 
कुब्ज देश से महाराज आदिशुर के यज्ञ में बंगाल आए थे। 
उस समय उनकी अवस्था ६० वर्ष की थी । 

उसके बाद वंकिमर्चद्ध के शब्दों ही में वंश-परिचय 
लीजिए--/“अवसथी गंगानंद चट्टोपाध्याय एक श्रेणी के 
फूलिया कुल्लीनों के पूर्ब-पुरुष हैं। उनका निवास था, 
हुगली ज़िले के अंतगेत कोन्नगर के निकट 'देशमुखो' में । 
उनके वंश के रामजीवन चट्टोपाध्याय ने गंगा के पू्वेतट 
पर स्थित कॉटालपाड़ा गांव के निवासी रघुदेव घोषाल 
की कन्या से ब्याह किया। उनके पुत्र रामद्दरि चढ्रो- 
पाध्याय, नाना की जायदाद पाकर, कटालपाड़े में ही 
रहने लगे । तभी से रामहरि चद्टोपाध्याय के वेश के सब 
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लोग कॉटालपाड़े में द्वी रहते हैं ।” 


माता-पिता 


वंकिमचेद्र के माता-पिता का भी कुछ परिचय दिया 
ने क्योंकि है 5७ ७. चर 

जाता है; क्‍योंकि जिनकी हड्डियों से वज्ञ बना हें, उनके 
कुछ परिचय की ज़रूरत जान पड़ती हे । 

हर [० पक. आम 

वंकिम की माता बहुत हीं मोटी ओर काली थीं। मगर 
पनीर हर ३५ दि # 85५ हम 
ऐसी माधुयेमयी, ऐसी करुणामय्री, शांत सूततति जगत्‌ मर 
थोर्ी ही देख पड़ती हैं । 
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वंकिम के पिता याद्वचंद्र तपे सोने के रंग के गेरे, 
लंबे, तीक्ष्ण बुद्धिवाले, महिमा-मंडित ओर तेजस्वी पुरुष 
थे। उनका जन्म बंगला (हिजरी ) सन्‌ ११६६ में हुआ 
था । उनके दो ब्याह हुए । पहली स्त्री के कोई भी संतान 
नहीं हुई | दूसरी से चार पुत्र हुए । 

यादवचंद्र चोदृह बषे की अवस्था में पिता का घर छोड़ 
पेदल जाजपुर गाँव गए । वहाँ उनके सगे बड़े भाई 
काशीनाथ दारोगा थे। पुलीस के दारोग़ा नहीं, निमक की 
चोकी के दारोगा थे। यादवचंद्र ने वहाँ भाई के पास 
रहकर अर्बी ओर फ़ार्सी की शिक्षा प्राप्त की । 

अठारह वर्ष की अवस्था में, उनके कान की जड़ में, एक 
फोड़ा पेदा हो गया। फोड़ा धीरे-धीरे बढ़ ओर पक गया--- 
कान के नीचे की जगह सड़ने लगी । डाक्टरों ने लै 78॥6 
रोग बताकर जवाब दे दिया । श्रेत को यादवचंद्र के 
आत्मीय-स्वजनों ने देखा, उनके बचने की कोई आशा 
नहीं है । बादवचंद्र की झत्यु होना निश्चित समझकर सब 
रोते-पीटते उनके शरीर को वेतरणी नदी के किनारे ले गए। 

बेतरणी के खेबाघाट के पास यादवचंद्र का झतप्राय 
शरीर रक्खा गया। चिता भी लगाई गई । यादवचंद्र के 
बड़े भाई ओर बंधु-बांधव रो-रोकर व्याकुल हो रहे थे । 
उसी रोने के शोर के बीच सहसा गुरु-गंभीर शब्द में सन 
पड़ा---' ठहर जाओ !? 
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सब लोग चॉक पड़े । आँखें खोलकर देखा, एक लंबे 
डील-डोलवाले, जदा-जूटयारी, महा तेजस्वी, दीप्त-प्रशांत- 
बदन संन्यासी खझ्॒तप्राय यादवचंद्र के पास खड़े हैं । 
सेन्यासी को देखकर सबके हृदय में आशा का संचारु 
हुआ | ऐसी विपत्ति के समय अचानक महात्मा संन्यासी 
के आगमन से किसे आशा न होगी 

याद्वचंद्र की ओर देखकर सनन्‍यासी ने कहा---“'यह 
आदमी अभी नहीं मरा--अभी मरेगा भी नहीं । क्‍यों 
इसे यहाँ ले आए हो ?” 

इतना कहकर यादवचंद्र के चारों ओर घमकर तरह- 
तरह से वे हस्त-संचालन करने लगे । शीघ्र ही यादवचंद्र 
के शरीर में चेतन्य का संचार हुआ। वह उठ बेठे | संन्‍्यासी 
ने कमंडल से थोड़ा जल लेकर यादवचंद्ध के मुख ओर सब 
शरीर पर छिंडऋ दिया। दम भर में यादवचंद्र के शरीर 
में पहले की स्वाभाविक शक्षि आ गईं । उन्होंने संन्‍्यासी 
के दोनों पेर पकड़ लिए ओर कातर स्वर से कहां-- 
“स्वासी, मुझे मंत्र दीजिए--- 

पहले तो संन्यासी ने मंत्र देना मंजर नहीं किया ; मगर 
पीछे उनका अधिक आग्रह देखकर राज़ी हो गए । तो भी 
उसी दिन मंत्र नहीं दिया; यादवर्चंद्र जब बिल्कुल आरास 
होकर उठ खड़े हुए, तब शुभ दिन ओर शुभ सुट्ठ ते से, निर्जन 
वेतरणी-तट पर, संन्‍्यासी न उनको मंत्र-दीक्षा दी । 


की 
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दीक्षा देने के बाद संन्‍्यासी ने कहा--“तुम सुखी 
रहोगे, बहुत दिन तक जियोगे । तुम्होरे एक पुण्यात्मा 
सेजस्वी पुत्र पेदा होगा । मान-पअ्रतिष्ठा, धन, धर्म आदि 
किसी बात की तुम्हें कमी नहीं रहेगी।”' द 
संन्‍न्यासी के चरण की रज मस्तक में लगाकर यादव- 

चंद्र ने पूछा--“अब फिर कब स्वामी के दर्शन पाऊंगा ?” 

सनन्‍यासी ने उत्तर दिया--“इस शरीर में तीन बार 
तुमको में देख पड़ुंगा । एक बार सध्य-जीवन मे--तीथे- 
क्षेत्र पर; दुबारा मरने के आठ दिन पहले ; तिबारा रूत्यु 
के समय । द । 

यादवर्चद्र ने कहा---'“आपकी अनुपस्थिति में इतना 
समयमें किस तरह बिताऊँगा ? क्‍या मेरा आधार होगा 7” 

संन्‍्यासी ने अपने पेरों की खड़ाऊँ का जोड़ा उतार- 
कर उन्हें दिया ओर कहा--'तुम जन्म भर इन खड़ा- 
'डओ की पूजा करना ; कभी संकट या मानसिक अशांति 
नहीं होगी ।”” 

संन्‍्यासी ने ओर एक चीज़ यादवचंद्र को दी थी-- 
वह थी एक जनेऊ की जोड़ी । वह जनेऊ रुईं के सत का 
बना नहीं था, पहाड़ी जगह के किसी दक्ष के तंतुओं से 
बनाया गया था | हे... 
. याद्वचंद्र ने वह जनेऊ कभी खुद गले में नहीं पहना। 
चह उसे सबेरे ओर शाम को नित्य अपने मस्तक पर 


वंकिमचंद्र का जन्म २७ 


रख लेते थे । खड़ाउओं की सदा--लगभग सत्तर वर्ष 
के--उन्होंने पूजा की । अत को हिजरी सन्‌ १२८७ में 
जब यादवचंद्र का पविजन्न शरीर गंगा-तट पर पहुंचाया 
गया, तब उन्हीं के साथ वह जनेऊ ओर खड़ाउओं की 
जोड़ी भी गई । तीनों चीज़ें एक साथ चिता पर जलकर 
भस्म हो गई । 


वंकिमचंद्र का जन्म 
वंकिम का जन्म सन्‌ $८शे८ इ० में हुआ था.। अ्रसाढ़ू . 
बदी तेरस, २७ जुन को, रात के & बजे वह पैदा हुए थे । 
असाढ़ की रात होने पर भी डस दिन उस समय आकाश 
साफ़ था--कहीं बादल का टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता 
था। दोपहर को भोजन करने के बाद से ही वंकिम की 
माता के प्रसव-वेदना होने लगी थी । लेकिन यह बात 
उस समय उन्होंने किसी से नहीं कही । संध्या के कुछ 
पहले भ्रसव-वेदना बढ़ उठी । तब सूतिकाशस॒ह साफ़ 
किया गया ओर 'दाईं' को बुला लाने के लिये लोग 
दोड़े । दिहात की दाई, उसने न फ्रांतेएाशिाए पढ़ी, न 
शिक्षा ही पाई ! दाई ने आकर जच्चा की जाँच की ओर 
गंभीर मुंह बनाकर कहा--““आज रात को बच्चा जनने 
की कोई संभावना नहीं।” 
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डसके घड़ी भर बाद ही सहसा सूतिकामृह को कंपाती 
हुई शखध्वनि सुन पड़ी । पुन्र-जन्म हुआ समझकर 
कई ल्लोग 'सोर' के पास दोड़े आए । वंकिम के 
पिता भी गए थे | सबको मालूम हुआ कि अभी 
पुत्र का जन्म नहीं हुआ । फिर यह शंखध्वनि कसे हुईं 
किसने शंख बजाया ? पता लुगाने से जाना गया कि सोर 
में या आस-पास के किसी स्थान मे कोई शंख भी नहीं 
हैं। उस समय वंकिम के पिता के शरीर में रोमांच हो 
आया; उन्होंने आकाश की ओर देखकर भगवान्‌ को 
प्रणाम किया । उसके दम भर बाद ही प्रातःस्मरणीय 
वंकिमचद्र का जन्म हुआ । जान पड़ता है, स्वर्गीय 
याद्वचंद्र जसे महापुरुष वंकिमचंद्र के जन्म के लिये 
सबेरे ही से तेयार थे | सबेरे जेले किसी ने उनसे कह 
दिया था कि “आज एक महापुरुष तुम्हारे यहाँ जन्म 
लेंगे ।” वह छुट्टी लेकर मेदिनीपुर से घर आ गए थे। 

दक्ष से वंकिमचेद्र तक २६ पुश्तें हुई। इन २६ पुरुषों 
से---इन १०७० वर्षों सें---वंकिसचेद्र के समान अतिभा- 
शाली व्यक्ति कोई नहीं पेदा हुआ । आओ वंकिस ! दक्ष- 
वंश का मुख उज्ज्वल करते हुए प्रथ्वी पर अवतीर्ण 
होओ । एक दिन तुम यहाँ आ चुके हो, आज फिर आओ । 
तुम्हीं एक दिन खुला खज्ड हाथ में लेकर महाराष्ट्र प्रदेश 
में पेदा हुए थे, आज भाग्य-दोष से तुम्हें लेखनी हाथ में 
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लेकर वंग-भूमि में जन्म लेना पड़ा। एक दिन तुम्हें राज- 
पृताने की दुर्भेग्य पर्वतमाला के भीतर ओरंगज़ेब का 
सामना करते देखा; ओर एक दिन बंगाल के घने जंगल 
के भीतर गगनविदारिणी तोप के मुह पर खड़े होकर 
“हरे मुरारे मधुकेटभारे” गाते सुना । वह खड्ड, वह वंशी 
भारत के खारी सागर में फेंककर लेखनी हाथ में लेकर 
आरत भारत में पुनः जन्म लो । 





बचपन 
पाँच वर्ष की अवस्था में मेदिनापुर में वंकिमचंद्र को 
अक्षरारंभ कराया गया था। उसके कुछ दिनों बाद 
वंकिम को माता के साथ कोटालपाड़े से आना पड़ा । वहाँ 
आने के बाद उनकी शिक्षा का काम देहाती मदसे के 
गुरू जी को सोंपा गया । गृरू जी का नाम रामप्राण 
सरकार था । वंकिमचंद्र ने इन गुरू जी का चित्र कुछ-कुछ 
अंकित किया है । वंकिम-लिखित “ल्ोक-रहस्य'' के 
“झ्राम्य-कथा” लेख में गुरू जी को भोंदू की सुपंडिता 
साता के साथ 'भूत' शब्द को लेकर महा कलह 
करते देखने से ही रामप्राण सरकार गुरू का ख़याल 

ञआ जाता है। द 
बंकिम के इन गुरू की विद्या ओर बुद्धि साधारण ही 
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थी । यादवचंद्र के अनुग्रह के ऊपर ही उनकी जीविका: 
का अस्तित्व बहुत कुछ निर्मर था । जिस घर में मदसों 
था, वह घर याद्वचंद्र ही का था। पाठशाला में अधिकतर . 
छोटी जातियों के लड़के ही पढ़ते थे | उनमें वंकिमचद्र 
बड़े आदर के साथ लिए गए । 

'क' 'ख! पढ़ाते समंय गुरू जी ने विस्मय के साथ 
देखा, पृवजन्म का ज्ञान अथवा असाधारण श्रतिभा 
वंकिमचंद्र की सहायता कर रही है। जिस वर्णशमाला 
को पहचानने में साधारण बालक को पंद्रह दिन या एकः 
महीना लगता है, उसे वंकिम ने, पाँच साल की अवस्था: 
में, एक ही दिन में सीख लिया। उस समय बेगला की. 
पहली किताब “'वर्ण-परिचय” नहीं थी । उस समय जो 
किताब थी, उसका नाम था शिशबोधक । 'अलस' अचश' 
ऐसे असंयुक्त वर्णो के शब्द सीखने में वंकिम को केवल 
दो-एक घड़ी समय लगा था। सुना है कि उस समय 
वंकिम ने गुरू जी से कहा था कि “अलस, अवश आदि 
शब्द पढ़ने से ही अयश, कलश आदि शब्दों के पढ़ने की 
ज़रूरत नहीं रही । पन्नें उलटते जाइए ।” गुरू जी ने आगे 
गीत कीट आदि शब्द पढ़ाना शुरू किया। वंकिस' 
ने इन शब्दों के तुल्य शब्दों को दम भर में सीख लिया: 
ओर फिर कुछ नई इबारत पढ़ने का इरादा प्रकट किया ॥ 
गुरू जी ने बहुत ही डरकर कहा--'भेया वंकिम, इस 
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पिता के -कफालत्त दनीपर चले गए. । उस समय याद्वचद्र 
डिप्टी-कलेक्टर थे। उन्होंने सन्‌ १८४३ ६३६० को छुठी 
नवंबर को रीकेट्स साहब के अनुग्रह से डिप्टी-कलेक्टर 
का पद पाया था । इसके पहले वह नमक के दारोगा थे। 

बंकिमचंद्र मेदिनीपुर में आकर सन्‌ १८४४ इईं० में 
अँगरेज़ी-स्कल में भर्ती हो गए । अगरेज़ी की वरणमाला 
सीखने में वकिम को कितने दिन लगे थे, सो अविदित है 
मगर हाँ, इसके संबंध में एक ज़िक्र सुना जाता है । एक 
दिन स्कूल के सामने को राह से एक मदारों बदर साथ 
लए डुगडुगी बजाता जा रहा था। वंकिस वह शब्द 
सनकर बंदर को देखने दोड़े गए। उसकी ओर एकटक 
देखते-देखते वंकिम ने कहा--'इस बदर को लाकर हमारे 
क्लास में भर्ती कर दिया जाय, देखू--यह अगरेज़ी 
सीख सकता हे या नहीं । 

वंकिम उस बंदर को देखकर जब अपने क्लास में लॉट 
आए, तब मास्टर ने पढ़ने में मन न लगाने के लिये उन्हें 
बहुत कुछ डॉठा । तिरस्क्ृत वंकिम ने बिजली सी तीत्र दृष्टि 
से एक बार मास्टर की ओर देखा; उसके बाद अपने 
स्थान में बेठकर उन्होंने एक महीने का पाठ एक घंटे में 
याद कर डाला। 
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बालकों के किसी खेल पर वंक्रिम को अनुराग नहीं था। 
सकल से लोटकर लड़के तरह-तरह के दोड़-धूप के खेल 
खेलते थे, तरह-तरह के व्यायाम करते थे | लेकिन वंकिम 
उन खेल को न तो खेलते थे ओर न देखते ही थे। मगर 
लाश खेलना उन्हें पसंद था। स्कूल की छुट्टी के बाद 
दो-तीन हमजोली के लड़कों को लेकर ताश खेलने 
बैठ जाते थे । यह अभ्यास उन्हें मेदिनीपुर में था ओर 
हुगली-कालेज में पढ़ने के समय भी था। 

यादवचंद्र सन्‌ १८५१ ई० में सेदिनीपुर से चोबीस- 
परगने बदल गए । उसके बाद उनकी बदली बर्दवान को 
हो गई । लेकिन वंकिस को पिता के साथ-साथ विदेश में 
नहीं घूसना पड़ा । वह सन्‌ १८४७ ई० से कॉटालपाड़े में 
रहकर हुगली-कालेज में पढ़ते रहे । 





विवाह 
सन्‌ १८४६ इई० के फ़रवरी महीने में वंकिम का 
पहला ब्याह हुआ । उस समय उनकी अवस्था ११ साल 
की थी। काटालपाड़े के पास नारायणपुर गाँव में एक 
परम सुंदरी बालिका थी। उसी पाँच वर्ष की बालिका 
के स्थथ वंकिम का ब्याह हुआ था । वंकिम के बड़े भाई, 
श्यासाचरण ने उस बालिका के रूप की प्रशंसा सुनकर 
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ही उसका ब्याह वंकिस के साथ किया था । लेकिन 
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कली खिलने के पहले ही सखकर गिर गईं। सोलह वर्ष 
की अवस्था में ही ज्वर से वंकिम की पहली र्री का 
देहांत हो गया | 
उस समय वंकिम यशोहर में थे । वहाँ वह निर्जन 

. स्थान में बेठकर बहुत रोए थे । लेकिन उन्होंने किसी 
आदमी के आंगे आस नहीं दिखाए। शायद आत्मामि- 
मान ने इसमें रुकावट डाली होगी | वंकिम ने लड़कपन 
'में लिखा था-- 

सोचता हूँ, रोऊँगा नहीं-रहँगा अहंकार में ; 

तो भी आँखों से आसुओं की झड़ी लगती हैं । 

एकांत में छिपाकर हृदय रोवेगा, सब अधकार हो गया, 

मेरा जीवन एक ही थारा में वह चलेगा । 
उन्होंने जवानी में या ग्रोढ़ावस्था में मनुष्य के आगे कभी 
आस नहीं निकलने दिए । 

यहा पर एक घटना का उल्लेख किया जाता हे, जिससे 

पाठकों को मालूम हो जायगा कि बचपन से ही वंकिम 
केस उद्भधट लेखक थे। वंकिम की पहली खत्री की अवस्था 
जब & साल की थीं, तब उन्होंने बिना जाने वंकिम की 
कविताओं के कुछ असली काश़ज़ फाड़कर अपनी 
गुड़िया की खटिया बना डाली । वंकिम ने जब देखा, 
डनकी प्यारी कविता का यह हाल हुआ, तब उन्हें बड़ा 
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क्षोस् हुआ। उन्होंने अपनी स्लरी से कहा-- तुमने मेरे 
कपड़े फाइकर गुड़िया का पल्ग क्‍यों नहीं बनाया? 
उससे मुझे कुछ भी रंज न होता ।” ख्री ने संकोच के 
साथ कहा---'में अभी उन काशज़ों को लेई से जोड़े 


0००५: 


देती हूँ ।” वंकिम ने अवज्ञा के साथ कहा--“कागज़ों के 
जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं हे | तुम क्या समझती हो कि 
में फिर लिख नहीं सकता ? में आाज ही लिख डालगा ।” 
. बंकिस ने एकाँत कमरे में जाकर भीतर से किवांडे बंद 
कर लिए | वह लिखने बेठ गए । उस दिन पहर, भर 
. रात बीतने तक किसी ने वंक्रिम को नहीं देखा। वंकिस 
जब किवांडे खोलकर बाहर आए तब उनके हाथ में 
काग़ज़ों का एक बंडल था। उन्होंने वे कागज़ उस बालिका 
के आगे डालकर कहा--“देखो, मेने फिर लिख दिया 
कि नहीं !” मालूम नहीं, उस दिन वंकिम ने क्‍या लिखा 
था । शायद 'मानस' या 'लल्लिता! नामक खंड-काव्य 
लिखा गया होगा । अस्तु । 

वंकिम की पहली स्त्री का पीछा हो गया । उस समय 
वंकिम की अवस्था बाइंस वर्ष की थी। महीने पर महीना 
बीत चला, लेकिन वंकिस को दुबारा ब्याह करने के लिये 
कोई राज़ी नहीं कर सका । वंकिम के बड़े भाई श्यामा- 
चरण ओर संजीवचंद्र ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन 
किसी का प्रयल्ल सफल नहीं हुआ । श्रत को वंकिम के 


विवाह ३५६ 


पिता ओर माता ने उन्हें बुलाकर फिर ब्याह करने की 
आज्ञा दी । वंकिस अब कुछ न कह सके । उन्होंने यह 
आज्ञा शिरोधाय की । वंकिमचंद्र माता-पिता के अनन्य 
भक्न थे । उनकी आज्ञा उन्होंने कभी नहीं टाली । 
वंकिस माता-पिता की आज्ञा सानकर जब ब्याह के 
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लिये राज़ी हो गए, तब ब्याह की धूम पड़ गई । कई 
घटक ( बंगाल में कुछ लोगों का पेशा लड़कीवालों को लड़के 
और लड़केवालों को लड़की खोज देना है ; वे घटक कहलाते 
हैं) इस्र काम के लिये नियुक्न हुए । संजीवचंद्र एक 
ख़बसूरत लड़की का पता पाकर डसे देखने के लिये गए 
थे ; लेकिन उन्हें बहुत ही निराश होना पड़ा था । लड़की 
खूबसरत ज़रूर थी, मगर उसके गये बढ़ा था। 

अत को हालीशहर में वंकिम का ब्याह पका हो गया। 
हालीशहर कौटालपाड़े से दो ही तीन कोस पर हे । 
लड़की उसी समय रोग-शय्या से उठी थी ओर उसका 


बिक [8] 


रंग भी काला था। लेकिन वंकिम ने उसी को पसंद किया । 
अत को, पहली स्त्री के मरने के आठ महीने के बाद, 
वकिम ने दुबारा ब्याह किया । वह स्वे-सुलक्षणा--वह 
खी--वंकिमचंद्र की विधवा पत्नी आज तक जीवित हैं । 
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अगरेजी की शिक्षा 


 वंकिम की अगरेज़ी-शिक्षा मेदिनीपुर के हाई सकल में 


जु 
शुरू होकर ग्रेसीडंसी कालेज में समाप्त हुईं । मध्य-काल 
में दुस-ग्यारह वर्ष तक वकिसम ने हुगली कालेज में 
विद्याभ्यास किया था । उस समय 7७६॥००, स्िछ 
4303 या 9, 3. परीक्षा नहीं प्रचलित हुई थी । उस 
समय 09प्रगां०, 860707 500]878#79 परीक्षा थी । वंकिम 
मेदिनीपुर से आकर नो वर्ष की अवस्था में हुगली 
कालेज के स्कृूल-विभाग में भर्ती हुए थे । 

वहाँ उनकी अनन्य-साधारण बुंदि ओर मेधा-शाक्कि 
ने शिक्षको के मन को उनकी ओर खींचा । वंकिस जिस 
बात को एक बार भी सुन लेते थे डसे शीघ्र नहीं भूलते 
थे। जिस तरह का हिसाब वह एक दफा कर ऋेते थे 
_ डस तरह का दूसरा हिसाब पढ़ने की उन्हें ज़रूरत ही 
नहीं पड़ती थी । वह निर्दिष्ट पाण्य पुस्तक के भीतर ही 
अपनी बुद्धि को सीमाबद्ध नहीं रखते थे । जब सकल में 
हू ०४७४०, ?9075:0/6 का इतिहास पढ़ाया जाता था 
तब्र वह घर पर प्धा॥० आऑर 3७४०००)४४ का इांतहास पढ़ा 
करते थे। जब क्लास में ६०७ ० ॥07८० सिखाया जाता 
था तब वह घर पर [)8००५७८ का अभ्यास करते थे। 
इस तरह वह सभी विषयों मे अग्रणी थे । 
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केवल अग्रणी ही नहीं, वह किसी भी बंधन के बीच 
रहना पसंद नहीं करते थे । लड़कपन या किशोर अवस्था 
में वंकिस की यह आदत थी कि वह बहुत देर तक एक 
जगह बेठे नहीं रह सकते थे । पाठ में तन्‍्मय होंकर 
बहुत देर तक एके आसन से बेठे रहना उनके स्वभाव के 
विरुद्ध था । जबानी में यह चंचलता ओर भी बढ़ गईं 
थी । हमें जान पड़ता है, यह चंचलता अ्तिभा के कारण 
थी । अग्निराशि भीतर जमा होने से जेसे प्रथ्वी काप 
डठती है या भीतर भाप भर जाने से पात्र के ऊपर का 
ढकना जैसे उछुलने लगता है, वेसे ही संचित प्रतिभा या 
शक्कि जब तक प्रकट होने की--निकलने की--राह नहीं 
खोज पाती, तब तक प्रतिभाशाली या शक्किशाली पुरुष 
स्थिर नहीं बेठ सकता । श्रोढ़ावस्था में भी वंकिम की 
यह चंचलता एकदम मिटी नहीं थी। हो, कुछ घट ज़रूर 
गईं थी । यहाँ तक कि वह लिखते-लिखते अनेक बार कुर्सी 
से उठ खड़े होते थे--घर में इधर-डघर टहलने लगते थे । 
पत्नुँग पर लेटने के समय भी वह दम-दूम भर पर करवट 
बदलते थे । कचहरी में विचारासन पर बेठने के समय 
भी पहले-पहल हाथ-पेर हिलाने की डनकी आदत थी। 
भीरे-चीरे यह आदत छट गई थी । बुढ़ापे से यह चेच- 
लता अधिक नहीं देख पड़ती थी । लेकिन कुछ-कुछु 
थी अवश्य । 
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स्कूल के कोस की पुस्तकों में अपने मन को बाँध 
रखने में वंकिमचंद्र सवेथा असमथे थे। ज्ञान की तृष्णा 
ने उनके हृदय को व्याकुल वना रकखा था । वंकिमचद्र 
हुगल्ली कालेज की विशाल लाइब्रेरी कों मथकर इतिहास, 
जीवनचरित, साहित्य, काव्य आदि का अध्ययन करने 
लगे । स्कूल के कोसे की पुस्तकें न-जाने कहाँ अस्तव्यस्त 
पड़ी रहती थीं । घर में या विद्यालय में वंकिमचंद्र 
उनकी ओर घड़ी भर भी आख उठाकर नहीं देखते थे । 
लेकिन हा, जब सालाना इम्तिहान निकट आ जाता था, 
तब वह पाख्य पुस्तकों का झाड़-पोंछुकर पढ़ने लगते थे । 
परीक्षा का फल प्रकाशित होने पर देखा जाता था, 
वंकिस का नाम सब बालकों के नाम के ऊपर हे । 

वंकिस ने किशोरावस्था में जिन लोगों से पढ़ा था, 
उनमें से कोई भी इस समय जीवित नहीं हे---तीस वर्ष 
पहले भी कोई जीवित न था । तीस वर्ष पहले वकिस 


के भतीजे शचीशचंद्र ने हुगली कालेज में पढ़ते समय 
वंकिम के संत्रंध में किंवदंती के तोर पर कुछ लोगों के 
मुंह से जो सुना था सो नीचे लिखा जाता है । एक 
शिक्षक कहते थे कि “हुगली कालेज में सुमसिद्ध जज 
द्वारकानाथ मित्र के सिवा ओर कोई वंकिम की ऐसी. 
तीक्ष्ण प्रतिभावाला छात्र नहीं आया ।” बंकिस ओर 


8 हल 


द्वारका बाबू की तुलना करके वही शिक्षक कहते थे कि 
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“सेघाशक्ति में द्वारकानाथ वंकिम से श्रेष्ठ थे आर तीक्ष्ण 
बुद्धि मे वंकिसचंद्र द्वारकानाथ से श्रष्ठ थे ।” हुगली 
कालेज को स्थापित हुए ७९ वधे के लगभग हुए । 
इस दी समय में हज़ारों विद्याथीं आए और गए । 
लेकिन वंकिम ओर द्वारकानाथ के समान विद्यार्थी कोई 
नहीं आया । 

वंकिम की किशोरावस्था बड़े सुख मे बीती थी। सबेरे, 
दोपहर को, शाम को, रात को, सभी समय वह पुस्तक 
लिए पढ़ा करते थे; उसी में मग्न रहते थे । उन्होंने पूर्ण 
योवनावस्था में अपने एक सहपादी से कहा था कि “में 
पुस्तकें पढ़ने में जैसा आनंद पाता हूँ वेसा आनंद मुझे 
इस जगत्‌ में ओर किसी काम से नहीं मिलता ।॥” 
जवानी के शेष भाग में, बहरामपुर में रहने के समय, 
वंकिम ने मुंसिफ़ नफर बाबू से कहा था कि “मुझे पुस्तक 
लिखने में जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद ओर 
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किसी काम में नहीं मिलता । 


तीसरे पहर का समय वंकिम बाब ओर काम के लिये 


रखते थे । वह ओर किसी तरह का व्यायाम नहीं करते 
थे। उन्होंने एक बारा लगा रक्खा था । उसी बाशा में 
वह तीसरे पहर का समय बिताते थे । किसी दिन नहर 


के ३ व 
के किनारे टहलते थे | कभी ताश खेलने बेठ जाते थे । 
वंकिस ने बाश को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया था। 
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“अजेनादीघी' के किनारे दुस-पंद्रह बीधघे ज़मीन के 
ऊपर उन्होंने वह बाग लगाया था ओर उसका नाम 
रकखा था “फूलबागान” । बाश की कुछ ज़मीन में 
फूलों के पेड़ थे, बाकी हिस्से में फल्नों के ढक्ष थे | वंकिम 
ने हुगली कालेज के बाश से अच्छे-अच्छे फूल-फल के 
पेड़ मंगाकर फूलबागान में अपने हाथ से लगाए थे। 

. इस बाग के भीतर, अजेनादीधी के किनारे, उन्होंने 
एक सुंदर घर भी बनवाया था। घर इंटों का बना हुआ 
ओर लता-बेल आदि से छाया हुआ था । जहां पर वह 
घर था, वहाँ पर इस समय केवल कुछ इंटं पड़ी हुई हैं । 
इसके सिवा उस सनोहर बाग़ का---उस मनोहर उद्यान- 
भवन का--कोइ चिह्न नहीं है। ओर उसका एक अमर 
चह्न है “कृष्णकांत का विल्ष”” उपन्यास से । उसमे वारुणा 
पुष्करिणी का वर्णन ठीक इस अजुनादीधी और फूल्- 
बागान का वर्णन है । 

वंकिमचेद्र इस बाग़ से उठकर कभी-कभी नहर के 
किनारे टहलने जाते थें। नहर, गंगा की एक क्षद्ध शाखा 
सात्र हे; भाटपाड़े ओर कॉटालपाडे के बीच से बहकर 
“तराई' में जाकर छिप गई हे। वंकिम के घर से वह 
नहर बहुत दूर नहीं हैं। अजु॑नादीधी के कुछ दक्षिण 
पर बहती हुईं चली गईं हे । लेकिन उसकी राह बहुत ही 
दुगेम है। उसमें बीहड़ काड़ियोँ और घने ढ॒क्षों का 
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बोर अधकार मिलता है । वंकिस कभी-कभी अकेले ही 
उस दुर्गेम मांगे से होकर, संध्या से कुछ पहले, नहर के 
किनारे ल्ता-वितान के तले बेडते थे । 

बेठकर कभी “शस्य-श्यामल' खेतों के मेदान की 
ओर टक लगाकर देखते थे, कभी 'तह पर तह जमे हुए 
सफ़ेद बादलों की माला से विभषित' आकाश की ओर 
ताका करते थे, कभी “चांदनी से चमक रहे सरोवर की 
सी स्थिर सूर्ति से! बेठकर क्षद्ध लहरियों की लीला देखते 
थे । लेकिन इस जगह बेठकर कविता कभी नहीं 
25 2८83 (६ 


लिखते थे । 


श कस ही 


कविता घर में लिखते थे, कविता फूलबागान में लिखते 


थे। लिखने का कोई बधा हुआ समय नहीं था--जब जी 
चाहता था तभी लिखते थे । वह लड़कपन से ही रात 
को जागकर लिखते-पढ़ते थे। सना हे, वह आधी रात के 
पहले कभी पुस्तक छोड़कर नहीं सोते थे । 

वंकिमचंद्र किशोर अवस्था में ओर शुरू जवानी में 
भी क्षीण-काय ओर दुर्वत्न थे। दुबंत होने पर भी वह 
साहसी थे । केवल साहसी ही नहीं, मुझे जान पड़ता है, 
बाल्य-काल ही से वह अदृष्टवादी थे। नहर के दुर्गम मार्ग में 
संध्या के बाद जाने का किसी को साहस नहीं होता था; 
कारण सप्प, सियार, भेंडिए आदि वहाँ बहुत थे। पर 
किसी-किसी दिन वंकिमचंद्र संध्या हो जाने के बाद अकेले 
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ही इस राह से घर को लोटते थे ; उनके हृदय में उस 
पसमय भय का नाम भी नहीं होता था। गंगा पार होने 
के समय भी उनका यह साहस देखा गया है। वह घटना 
नीचे लिखी जाती हे । 
उस समय वंकिम हुगली कालेज में पढ़ते थे। उन्हें 
घर से नित्य नाव पर चढ़कर कालेज जाना पड़ता था। 
उनकी नाव में उनके साथ उनके छोटे भाई पृर्ण॑चंद्र ओर 
अन्य एक ग़रीब आत्मीय भी आते-जाते थे । आत्मीय का 
दिमाग कुछ ख़राब था | एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद . 
सब लोग जब नाव पर चढ़ने लगे, उसी समय आकाश 
में सहसा मेघ उठते देख पड़ा । मेघ देखकर ओर नावों के 
मन्नाहों में से किसी-किसी ने अपनी नाव नहीं खोली । 
वंकिम की नाव के माक्की महेश ने पृछा--“बाबू जी, 
नाव कया खोल दूं ?” वंकिस ने एक बार आकाश की 
ओर देखकर कहा--“'खोल दे ।” तब वह आत्मीय भय 
के मारे चिज्ञा उठे ओर कहने लगे---ना महेश, नाव 
न खोलना | बादल उठ रहा है, आधी भी आवेगी।” 
वंकिम ने इस अतिवाद का कुछ उत्तर नहीं दिया--उत्तर 
देने योग्य समझा ही नहीं । महेश ने भी कुछ न कहकर _ 
नाव खोल दी । सब लोग सकशल पार पहच गए । 
इसके बाद जवानी मे, खलने में रहते समय भी 
वंकिम ने अपने साहस ओर नेर्भोक हृदय का परिचय 
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दिया था । वहाँ 'रूपसा' नदी का मोहाना पार होने के 
समय एक दिन आकाश में बादल घिर आए थे | बंकिम 
ने अपने हृदय मे तनिक भी भय को स्थान नहीं दिया; 
वह एकदम जाकर नाव पर बेठ गए । बेंगला के असिदध 
लेखक दीनबंधु बाबू ओर एक ओवरसियर वंकिम के 
साथी थे । दोनों साथियों ने मेघ देखकर वंकिम से 
नाव पर न जाने के किये कहा । वंकिम ने उनके मना 
करने को नहाँ माना । वह हंसते-हसते नाव पर चढ़ 
गए । अचल आओची उठने पर भी वह शांत भाव से अपने 
साथियों से बात-चीत करते रहे ओर अंत को सकुशल 
नदी का मोहाना पार हो गए । 

इसके बाद प्रोढ़ावस्था में बहरामपुर में रहने के समय 
वंकिस ने अपने अपूर्वे साइस ओर तेज का परिचय दिया 
था । उसका हाल भी नीचे लिखा जाता हे । यहाँ 
वंकिम से ओर एक साहब से रूगड़ा डठ खड़ा हुआ 
था | साहब भी कोई ऐरें-गेरे नहीं थे---डनका नाम था 
कर्नल डफ़िन ( (:७।७॥०७| |)एी७ ) | उस समय बहरास- 
पुर में फ़ोज की छावनी थी--बहुत से गोरे वहाँ रहते थे । 
कनेल साहब उस सेना के संचालक अर्थात्‌ (०॥गाधपते- 
एछट्ट णी०० थे । उन्हीं प्रबल अतापशाली साहब के. 
साथ वंकिस का भारी रूगड़ा हो गया ! 

ऋगड़ा भारी होने पर सी उसका कारण उतना भारी. 
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नहीं था गोरे जिन बारिकों में रहते थे, उनके सामने 
एक मैदान था । उस मेदान के बीच से एक छोटी सी 
पगडंडी निकल गई थी । वंकिस बाबू इसी राह से नित्य 
कचहरी जाते थे । कभी पेदल जाते थे, कभी पालकी पर 
जाते थे। ओर लोग भी इस राह से आया-जाया करते थे । 
ओर भी एक राह शहर को गई थी, लेकिन उचर से बहुत 
घृूम-फिरकर जाना पड़ता था--बहुत चकर पड़ता था। 
इसी कारण उस बारिकों के झ्ामने की राह से सब लोग 
आति-जाते थे। पर गोरे लोगों को इसमें आपत्ति थी । 

एक दिन तीसरे पहर वंकिसचंद्र पालकी पर बेठे हुए 
कचहरी से लोटे हुए इसी राह से आ रहे थे । कहार 
खोग इसी राह से चले । पालकी का एक दरवाज़ा बंद 
था । पालकी जब इस राह के बीच में पहुंची, तब उसके 
बंद दरवाज़े पर किसी ने ज़ोर से हाथ मारा । वंकिस , 
जल्दी से पालकी का दरवाज़ा खोलकर फॉद पड़े । देखा, 
खामने एक लंबे डील के साहब बहादुर खड़े हैं । कुछ 
दूर पर कई साहब लोग क्रिकेट खेल रहे थे । चंकिम 
जान गए कि पास खड़े हुए साहब ने ही पालकी के 
दरवाज़े पर हाथ मारा है । मालूस नहीं, वंकिमचंद्र कनंल 
साहब को पहचानते थे या नहीं । बंकिम ने पालकी के 
बाहर आते ही क्रोध के भाव से साहब से कहा-- ४३० 
5$॥86 06४| ए00 876 ??! - 
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साहब ने कुछ उत्तर न देकर वंकिम का हाथ पकड़ 
कर ज़ोर से उन्हें पीछे को लोटा दिया | तब वंकिम बाबू" 
उन साहबों की ओर बढ़े जो खेल रहे थे । उनके: 
पास जाकर वंकिम ने देखा, दो-तीन साहब उनके. 
परिचित थे । उनमे एक जज बेनब्रिज साहब भी थे | 
वंकिस ने जज साहब से पृछा- 8४6 १07 &६८॥ 
[0 4 ॥876 ६९४ ठै€।४ ७0) 997 ४097 [९०४00 ?” 

बेनूत्रिज साहब ने उत्तर दिया--/0 88०, व #ए. 
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वह सचमुच कम देख पाते थे। भगवान्‌ जानें, वह 
वंकिस को पहचान सके थे या नहीं । लेकिन बाद को 
उन्होंने ओर कर्नल डफ़िन ने कहा था कि वे उस समय: 
वंकिमचंद्र को पहचान नहीं सके थे । 

वंकिम बाबू जज बेन्‌ब्रिज साहब के पास से लोटकर 
अन्य साहबों के निकट गए आर पृदछ्धा कि आप लोगों ने 
कुछ देखा है या नहीं ? 

उन्होंने भी कद्ाा--“हसने कुछ नहीं देखा । 

तब “अच्छी बात है, अदालत में यही कहिएगा |? 
कहकर क्रोध ओर क्षोभ के मारे अधीर वंकिमचंद्र घर. 
को लोट आए। 

दूसरे दिन फ्रोजदारी अदालत में दंकिस ने कर्नल 
साहब के नाम नालिश कर दी । विचारक, मजिस्ट्रेट 
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साहब थे | वह न्‍्यायनिष्ठ ओर वंक्षिम के गुणों के कारण 
उनके पक्षपाती थे। कनेल साहब के नाम सम्मन निकला । 

नगर के आदमी, कनेल साहब के विरुद्ध, उस समय 
इतने उत्तेजित हो उठे थे कि साहब को अपनी गाड़ी का 
दरवाज़ा बंद करके छिपकर अदालत में जाना पड़ा था। 
सुनने में आया है कि तब भी साहब के ऊपर हेले 
फेंके गए थे । ह 

साहब आकर सुजारिम के कठगढ़े में खड़े हुए। मुक़ददमा 
देखने के लिये शहर भर के आदमी टूट पड़े थे। बंगाली ने 
साहब के नाम नालिश की थी, सो भी किसी ऐरे-गेरे 
साहब के नाम नहीं, एक फ़ोजी अफ़सर--कर्ल--के _ 
नाम | उस ज़माने में यह दृश्य विचित्र था--अद्भ्रत था। 
विस्मित ओर अवाक्‌ हो रहे नगर-निवासी इस अश्वतपूर्व 
मुक़ददमे का विचार देखने के लिये अदालत के “हाल” 
में आकर खड़े हुए। कोई डिप्टी वंकिमचंद्र को, कोई 
कनेल साहब को ओर कोई विचारक को देखने आया।. 
वकील, मुख्तार, कर्मचारी आदि सब अपना-अपना काम 
छोड़कर मुकदमा देखने आए | इस तरह अदालत का 
घर--को --खचाखच भर गया। 

इस मुकदमे में एक विशेषता थी । बहरामपुर में उस 
समय डेढ़ सो के लगभग वकील ओर मुख़्तार थे। ये सब 
वकील ओर मुरूतार आपसे वंकिमचंद्र के पक्ष में खड़े 


हम कि 


अगरेज़ी की शिक्षा. ४७ 


हुए । सबने वंकिमचंद्र के वकालतनामे पर दस्तख़त कर 
दिए । इस कारण कनेल साहब बड़ी मुश्किल में पड़ गए । 
वह जिस वकील के पास जाते थे, वही कहता था--“में 
वंकिम बाबू का पक्ष ले चुका हूँ ।”” अत को वह वकीलों 
को छोड़कर मुख़्तारों के पास गए । वहा भी उन्हें निराश 
होना पड़ा--कोई सुझ्तार वंकिम के विरुद्ध खड़े होने 
को राज़ी नहीं हुआ । 

तब कर्नल साहब बहुत डरे । गवन्मेंट की भी आँखें 
खुलीं । कमिश्नर साहब तक का आसन हिल गया। 
साहब लोगों की मंडली में घबराहट छा गईं । उस समय 
बहरामपुर में अनेक अंगरेज्ञ रहते थे । मुकदमा उठा लेने 
के लिये कमिश्नर साहब ने ख़ुद वंकिम बावू से कुछ अनु- 
रोध नहीं किया। उन्होंने और अन्य साहबों ने जज 
बेनूत्रिज साहब से जाकर इसके लिये कहा । 

बेनत्रिज साहब एक अच्छे जज ओर उदार अगरेज़ थे । 
यह जिस समय की बात है उस समय बेनबत्रिज साहब 
बहरामपुर में ही रहते थे । वह वंकिस के गुणों पर सुग्ध 
उनके पुराने मित्र थे। साहबों ने जब उनको जाकर घेरा, 
तब उन्होंने कह्ा--कनेल् डफ़िन ने वंकिस बाबू का. 
अपमान किया है । अ्रगर वह वंकिम बाबू से माफ़ी 
मॉगना संजुर करें तो सें बीच में पड़कर राज़ीनामा कराने 
की कोशिश कर सकता हूँ ।” 


८ ... वकिमचंद्र चटर्जी 


डक़िन ने उसी समय माक्ती मागना मंजूर कर लिया | 
बेनजिज साहब ने बड़ी कोशिश करके, वंकिम को मनाकर, 
मुक़द्दमा उठवा लिया | कर्नल साहब ने खुलों अदालत 
में वंकिस बाब से माफ़ी मांगों । उस समय उन्होंने 
कहा--- वैंकिम बाब, तुम्हारा जो हाथ पकड़कर संने 
तम्हें ज़बदेस्ती पीछे लोटा दिया था, तुम्हारा वहां हाथ 
पकड़कर में इस समय तुमसे क्षमा-प्राथना करता हू । 

वंकिम के साहस ओर तेजस्विता के ओर भी दो-एक 
उदाहरण हैं | वे आगे चलकर यथास्थान लिखे जायेगे | 

इस तरह दुर्वेलकाय वंकिमचेद्र का साहस ओर तेज 
डनके सभी कामों में कुछ-न-कुछ ज़रूर देख पड़ता था। | 
इसे केवल साहस न कहकर “अहछछ के ऊपर भरासा 
कहना ही ठीक हाोगा। 





द बाल्य-रचना 

वंकिस ने १६-१६ वर्ष की अवस्था के भीतर ही कुछ _ 
कविता लिखी थी। ईश्वरचंद्र गुप्त के “प्रभाकर” पत्र में 
_डनका लिखा हुआ कुछ गद्य भी प्रकाशित हुआ था। / 
उन्हें यहा पर उद्धत करने से पाठकों को कुछ लाभ या 
उनका मनोर॑जन नहीं हो सकता । दूसरे उनका हिंदी-. 
अनुवाद दिए बिना पाठक उन्हें समझ भी नहा सकगे | 


बाल्य-रचना डे 


इसी से उन्हें छोड़ देना ही उचित जान पड़ता हे। वंकिम 
की बाल्य-रचनाओं में 'ललिता' ओर 'मानसी' काव्य श्रेष्ठ 
,. हैं। इन्हें वंकिस ने सोलह वर्ष की अवस्था में लिखा था! 
मगर अठारह वर्ष की अवस्था मे फिर से संशोधित करके 
प्रकाशित किया था । 

'ललिता' के संबंध में जो सुना गया है, सो नीचे 
लिखा जाता है । वंकिम बाबू बाल्य-काल में एक दिन 
संध्या के समय पूर्वोक्त नहर के किनारे से राइ-कंखाड़ 
ओर कंटकों से परिपूर्ण पथ से होकर घर ल्ोट रहे थे । 
उस समय आकाश में घोर मेघ छाए हुए थे। घर पहुंचने 
के पहले ही ज़ोर से आधी उठी । आधी का वर्णन 
“लक्लिता' से कुछ उद्धत किया जाता है-- 

“उंभीर जलद-नाद आकाश बीच व्याप्त हें। ऊँचे अति 

ऊँचे शब्द रह-रहकर उठते हैं । पवन जोर करता हें, 

जेंसे सागर का शोर हो ; प्राण पण से हुंकारता है, गरजता 
है । कभी कभी बिजली की आभा में, नीले भेघों के 
बीच, देखता हूँ, पागल सा जंगल हिल रहा है । पत्ते 
 हिलते हैं, बड़े-बड़े पेड़ घोर शब्द के साथ उखड़-उखड़ 
कर गिरते हैं ।”” 
( पद्चय का गद-अनुवाद ) 
इसी सूनलान अंधकारसय वन के बीच उस समय 
* बंकिम के मन में भय का संचार हुआ होगा । आछी- 


० । वकिमचंद्र चटर्जी 


पानी का भय नहीं--भ्त का भय । सुना हे, तेइंस वर्ष 
की अवस्था में 'काथी' में वंकिम ने भरत का पीछा 


किया था--लेकिन कुछ डरे भी थे ।. वह भूत का भय _ 


लड़कपन में कुछ अधिक मात्रा में होना ही बहुत संभव 
है। उक्त नहर के जन-शून्य दुर्गेम मांगे में ऐसे भीषण समय 
जाते-जाते वंकिम ने प्रकृति का जो भाव देखा था, उसी का 
कुछ अंश उन्होंने 'ललिता' में अंकित करने की चेश 
की है, इसमे कुछ संदेह नहीं । वॉकिम ने. ललिता काव्य 
का 'भोतिक गल्प' नाम दिया है। नहर के उस अधकार- 
पूर्ण निजन मांग में, बालक वंकिस के मन में, भोतिक 
विभीषिका का उत्पन्न होना कुछ विचिन्न नहीं है । किंतु 
पात्र की योग्यता के अनुसार एक ही कारण के जुदे-जुदे 
फल होते हैं | सृष्टि के प्रारभ से कितने ही जीवों की 

हत्या होती आ रही है, जीव-हत्या देखकर कितने ही 
लोगों का हृदय व्यथित होता है। लेकिन महषि वाल्मीकि 
की तरह कितने लोगों के शोकोच्छू[स-पूर्ण हृदय से गुरु-गंभीर 
स्वर में “मा निषाद गप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती; समाः । 
ऐसे अनूठे वाक्य निकले हें ? पृथ्वी जब से बसी हे तब _ 
से कितने ही सेब, कितने ही आम आदि फल दक्षोंसे 
गिरते आए हैं, लेकिन कितने ल्लोग न्‍्यूटन की तरह 
पृ,७क 06 709०7 पर ध्यान दे सके हैं ? विभीषिका देख- 


कर अनेकों के हैंदय वचालत हात हु, लाकंन कतन 


हुगली कालेज में अत के कई वर्ष है 


भसय-कापित चित्तों से 'लखिता' ऐसे काव्य की रृश्टि 
होती हे ? कापालिक ( अघोरी ) के दर्शन* अनेकों ने पाए 
होंगे, लोकिन कपाल-कुंडला ऐसा उपन्यास कितने आद- 
मियों ने लिखा है ? | 

लतिता' में जगह-जगह पर विदेशी भाव देख पड़ते 
हैं । लेकिन 'मानस' काव्य में यह बात नहीं हे । हे 
केवल सुप्त प्रतिभा का अस्पष्ट गजन । डसकी कविता 
ख़ालिस देशी, सोंदर्यमय, भावपूर्ण है । किंतु भाषा के 
लिये बालक वंकिमचंद्र को कठिनाई का सामना करना 
पड़ा ढै--भाषा भाव के साथ नहीं चल सकी है । 

और एक बात हे। वंकिम ने स्वभाव-कवि ईश्वरचंद्र 
गुप्त के निकट कविता लिखना सीखने पर भी कमी 
उनका अनुकरण करने की चेष्टा नहीं की । वह दीनबंधु 
बाबू की तरह इंश्वरचंद्र गुप्त के काव्य-शिष्य नहीं थे । 
वंकिम बाबू ने बाल्य-काल से ही अकेले दूर पर बेठकर 
किसी का शिष्यत्व स्वीकार किए बिना ही काव्य ओर 
उपन्यास लिखे हैं । 





ट (५ कर ७ ३ 3. ९ क्‍ के 
हुगला कालज म अत क कह वष 
वंकिम ने हुगली कालेज में एक देश-प्रसिद्धू शिक्षक 
कौपालिक से मिलने का हाल आगे लिखा जायगा । 
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की सहायता पाई थी । उन यशस्वी सजन का नाम 
था--इईंशानचंद्र वंद्योपाध्याय । वह सन्‌ १८६४ ई० में 
हुगली कालेज के हेड मास्टर हुए थे । उसके पहले सेकिंड 
मास्टर थे | इंशान बाब के सगे भाई मसहेशचद्र कल्नकत्ते 
के हिंदू कालेज में मास्टर थे। ये दोनों भाई बहुत दिन 
पहले स्वगवासी हो चके हैं, लेकिन उनका यश ओर 
कीर्ति सदा अमर रहेगी । इन दोनों भाइयों ने दोनों 
कालेजों मे रहकर जिन दो महा पंडितों से देश को धन्य 
बना दिया है, वे इेश्वरचेद्र विद्यालागर ओर वंकिमचंद्ध 
सदा उनके कीर्ति-स्तंभ माने जायगे । ५ 
वंकिम ने अगरेज़ी का साहित्य इंशान बाबू से पढ़ा था। 
ओर, संस्कृत की शिक्षा किसी भद्वप्ञी-निवासी पंडित 
से प्राप्त की थी। सन्‌ १८९३ ई० से चार वर्ष तक उनके 
पास वंकिस ने व्याकरण ओर साहित्य पढ़ा था । चार ही 
साल में दस साल का पाठ समाप्त कर दिया था। 
वंकिम ने सोलह वर्ष की अवस्था के उपरांत पद्च 
लिखना छोड़ सा दिया था। उसके बाद प्रभाकर पत्र में 
उनका कोई पद्म या लेख नहीं निकला । सुनने में आया 
है कि कविवर ईंश्वरचंद्र गुप्त ने ( जिनके प्रभाकर पत्र में 
प्रायः वंकिसचेद्र लिखा करते थे ) एक दिन वंकिस बात 
से कहा था कि “तुम सम लिखने की शक्लकि यथेष्ट हे; 
लाकेन तुम पद्म न लिखक्र गद्य हो लिखा करों हर 


वंकिस बाबू का अद्भुत साहस श्ड 


मालूम नहीं, इंश्वरचंद्र ने वंकिस को किस समय यह 
उपदेश दिया था | चाहे जिस समय दिया हो, वंकिम ने 
इस उपदेश को शिरोधाय किया था । वंकिमचंद्र सदा 
ईश्वरचंद्र गुप्त को गुरु के तुल्य मानते रहे । अपनी रुूत्यु 
_ के दो-तीन वर्ष पहले वंकिप्त बाबू काँचरापाड़ा' गाँव 
में इंश्वर बावू के घर पर गए थे । वहाँ इंश्वरचंद्र के 
आत्मीय-स्वजनों के पास बेठकर चपचाप बहुत देर तक 
आँसू भी बहाए थे । एक बार और भी वंकिम बाबू कवि 
का वह आश्रम देखने--उस आश्रम में ऑसू बहाने--- 
गए थे। उस समय वह इईंश्वरचंद्र गुप्त की जीवनी लिख 
रहे थे । 





वंकिस बाबू का अद्भधत साहस 


म्यूटिनी का समय था | उस समय भी अंतिम परीक्षा 
देकर वंकिम ने हुगली कालेज नहीं छोड़ा था । अवस्था 
१8 वर्ष की थी । सारे भारतवर्ष में अशांति फेली हुईं 
थी । विद्वोह की आग बारकपुर ओर बहरामपुर में जल 
डठी थी । मदरास और अवध उस आग में इंधन डाल 
रहे थे; दिल्ली ओर कानपुर भी उससे बचा नहीं था । 

बंगाली आग लगाकर दूर हट गए थे--दूर पर खड़े 
होकर पश्चिम-आकाश में उस अग्नि का भयानक रक्क- 


४ वंकिसचंद्र चटर्जी 
चर्ण चित्र देख रहे थे । मुऱलों की आशा फिर हरी हो 
आई थी; मरहठे प्रतिहिसा-परायण थे; बंगाली केवल 
देखनेवालों में थे । . द 

जिस समय सिपाही-विद्वरोह की आग चारों ओर जत्न 
उठी, उस समय चूचडे में "७०४४७ ,95 जारी कर दिया 
गया । उस समय चँँचुड़े में एक हाइलंडर गोरों की सेना 
रहती थी । इस समय वह सेना नहीं रहती । लेकिन 
जिस बड़े घर में उस समय वह सेना रहती थी, वह घर 
अभी तक बना हुआ है। इस समय उसमें अदालत ओर 
आफ़िस वगरह हैं । वहा पर एक घाट भी है । डसे 
बारिक का घाट कहते हैं । ः 

वंकिसचंद्र संध्या-काल से कुछ पहले अपने छोटे भाई 
पूणेचंद्र को लेकर इसी घाट में उतरे । थिएटर देखने 
जा रहे थे । चँचड़े के एक धनी मनुष्य ने एक थिएटर 
खड़ा किया था । उन धनी मनुष्य ने अपने थिएटर में. 
शाप्रिल होने के लिये वंकिस से बहुत कुछ कहा, लेकिन 
वकिम राज़ी नहीं हुए । अत को केवल अभिनय देखने 
के लिये न्योता देकर ही वह चुप हो गए । वंकिमचंद्र के 
सिवा कॉँटालपाड़े के ओर अनेक लोगों को भी थिएटर 
देखने का न्‍्योता मिला था । उनमें कोई जवान था, 
कोई प्रोढ़ था, .कोई टद्ध था । लेकिन सभी भल्ले ओर 
शिक्षित पुरुष थे । द 


वाकम बाब का अरूत साहल ३4 


वंकिस बाब अपने छोटे भाई को लेकर अलग एक 
छोटी सी नाव पर गए थे । पूण बाबू वंकिम बाबू से तीन- 
चार साल छोटे थे | बारिक के घाट से उन धनी पुरुष 
का वर निकट नहीं था । दूसरे घाट--घंदा घाद--से 
निकट था । वंकिमचंद्र ज़रा टहलने के मतल्लनब से बारिक 
के घाट में उतरे | अन्य लोग जो कॉटालपाड़े से आए 
थे, दूसरी नाव पर थे । उनकी नाव घंदा घाद से 
आकर लगी 

बारिक के घाट से उन थनी पुरुष के घर को जो राह 
गई थी, वह गंगा के किनारे-किनारे गईं थी । वंकिस बाबू 
नाव से उतरकर उस्ती रमणीय मागे से चले ! राह के 
किनारे--गंगा की तरफ़--बासों की रेलिंग बनी हुईं थी; 
बीच-बीच में खंभे भी थे | अपने छोटे भाई के साथ 
वंकिमचंद्र उसी राह से चले । कुछ दूर आगे बढ़ने पर 
उन्होंने देखा, कुछ फ़ोज के कमंचारी साहब राह के किनारे 
घास पर बेठे हुए थे । उनके साथ दो-एक कत्ते भी थे। 
शक कुत्ते ने पूणेचेंद्र का पीछा किया । कुत्ते की आदत 
होती ह कि जो डरता है उस पर वह और भी आक्रमण 
करता ह। कत्ते को देखकर पूण बाबू डर गए--कुत्ता 
आर भी रूपटा । कप 
कुत्ते का मालिक पास ही था। उसने देखा, यह दिल्लगी 


दा 


बरी नहा है । वह अपने कुत्त का उत्साहत करन के 


श्च 
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लिये सिसकारने लगा। कुत्ता और भी उत्साहित होकर 
ऋपटा ओर पूर्ण बाबू के पास पहुँच गया । पूर्ण बाबू और 
कोई उपाय न देखकर रास्ते के खंभे पर चढ़ने की कोशिश 
करने लगे । द 

वंकिसचंद्र ने पहले इधर कुछ ध्यान नहीं दिया था। 
वह दूसरी ओर मुँह फिराए गंगा की शोभा देखते चले 
जाते थे। जब घृमकर देखा तो पूणे बाबू को खंभे के ऊपर 
ओर कुत्ते को उन पर आक्रमण करने के लिये उच्यत 
पाया । क्रोध के मारे वंकिस का चेहरा लाल हो उठा । 
उन्होंने क्रोध के साथ साहबों को लक्ष्य करके कहा-- 
४ 06 80070 706 |! [2077६ ए0घ 68] 88] क70९ते ?”वंकिस 
ने इतने तेज के साथ ये वचन कहे कि साहब ने लज्जित 
होकर फ़ोरन्‌ कुत्ते को चुला लिया । 

थिएटर समाप्त होने में बहुत देर हो गईं। कॉटालपाड़े 
से जो लोग गए थे, वे सब एक साथ उधर से लोटे। 
डसी दल में वंकिस बाबू भी थे। पहले कह चके हें कि 
डस समय चूचड़े में माशेल ला ( (७४५ ,99 ) जारी 
था । इस सामरिक विधान के अनुसार चँँचड़े की सीमा के 
भीतर रात को नो बजे के बाद अगर कोई राह में बाहर 
निकलता तो पहरे पर खड़ा हुआ गोरा उसके गोली 
मार सकता था | घंटा घाट के ऊपर पहरे पर दो गोरे खड़े 
थे। कॉटालपाड़े के लोगों का दल जेसे घंटा घाट के पास 


वंकिम बाबू का अद्भुत साहस ४७" 


पहुंचा, वेसे ही अंधकार के भीतर से निकलकर आगे बढ़कर 
एक गोरे ने आगेवाले भद्र पुरुष की छाती के ऊपर संगीन" 
रख दी । वे सब निरीह भद्द पुरुष आनंद के साथ थिएटर 
की बातें करते हुए घर को लोठ रहे थे। सामने यह 
विपत्ति देखकर घबरा उठे । वंकिमचंद्र कुछ पीछे थे 
सबको ठहरते देखकर वंकिम बाबू आगे बढ़े । देखा, एक: 
गोरा बंदूक़ हाथ में लिए राह रोके खड़ा हे ओर दूसरा 
गोरा आगेवाले भले आदमी की छाती पर संगीन रक्खे 
अँगरेज़ी में कुछ पूछ सा रहा हे । उस समय वंकिम बाबू 
को माशल ला का ख़याल आ गया । उन्होने सोचा, इस 
विधान के अनुसार गोरा उन सबकी हत्या कर सकता 
है । तब उन आगे खड़े हुए कॉप रहे भद्द पुरुष को हटा- 
कर वंकिस खुद उस गोरे के सामने खड़े हुए ओर शांत 
संयत भाषा में गोरे को समझा दिया कि हम सब लोग 
गंगा के उस पार से यहाँ थिएटर देखने आए थे। गोरे ने 
कहा---* | 0७४ 879 / ४७ 080७ ६86 ?!' वंकिम ने उत्तर 
दिया--“ ५ ०४ 089 87 ॥॥6 250760 3 88807808. नि९ 
छश्य8 [7686९76. गोरे ने केह[-'[ ४०!९४९६०प, [8६86 ए0प/- 
3९ ए९४ 07 8६ 00९6.” 

गोरे राह छोड़कर अलग हट गए । कॉँप रहे सब गाँव 
के भले आदमी आँधी की तरह गंगा-तद की ओर दोड़े । 
घाट में आने पर देखा, महा विपत्ति का सामना है -- 
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“चहाँ नाव नहीं है। गोरे तो']'8:6 ए०ए7४९४९४ ०. कैह- 
कर छट्ठी पा गए; लेकिन सब भले आदमी जाय किस 
“तरह ? तेरकर जाने के सिवा दूसरा कोई डपाय न था । 
स्थल में गोरों का डर, पानी में जल-जतुओं का. भय ! 
:किसी-किसी ने जल को अधिक निरापदू समझकर कपड़े 
“समेटना शरू किया | तब वंकिम उन्हे बसा करने स रकि- 
"कर पास ही के कालेज-घाट में ले गए। वकेस ने डख घाट 


पर से चौदनी में देखा, सामने की रेती म॑ दो नाव बधों 
“हुईं थीं। चिल्लाकर मल्लाहों को पकारने की हिम्मत 


5 
4 लिया आ। कप 


'क्िसी में नहीं थी । वाकेम ने मत्लाहा की पकारा | 


्ख 
किक किक. 


-वे आए ओर डरे हुए, थके हुए भत्ते आदासयां का नाव 
'पर बिठाकर उस पार ले गए। | 
वंकिमचंद्र भारत में पेदा हुए थे ; इसी से वह केवल डिप्डी- 
कलेक्टर होकर रह गए। वंकिम ने देशी साषा में उपन्यास 
लिखे थे; इसी से वह केवल 0: !. ४. होकर रह गए। यह 
सब भारत की मिद्ठी का दोष है । लेकिन हमारी हादिक 
इच्छा यही है कि महात्मा वंकिमचद्र अपनी न्‍्यारों भारत- 
*भमि की इस दूषित मिट्टी में ही हर शताब्दी में जन्म ले । 





प्रेसीडसी कालेज 


सन्‌ १८५७ इई० के मध्य भाग सम वंकिमचंद्र हुगली 


प्रेसीडंसी कालेज ६ 


कालेज की पढ़ाई समाप्त करके कल्कत्ते चले गए । हुगली 
कालेज में 8००० 8000४ परीक्षा में उच्च स्थान 
पाने के कारण वंकिस को एक वृत्ति मिल्ली थी। कितने 
रूपयों की ढत्ति थी, यह नहीं मालूम । वह बृत्ति लेकर 
वंकिम बाबू श्रेसीडेंसी कालेज में आईन पढ़ने लगे। 


जे किक 


उस समय वेकिम के पिता यादवचंद्र पेंशन लेकर 


ऋटालपाड़े में ही रहने खगे थे | वंकिम को किराए का 
मकान लेकर कलकत्ते में ही रहना पड़ा । उस समय 
इंस्टने-बंगाल रेलवे की ल्लाइन नहीं बनी थी। इईस्ट-इंडि- 
यन रेलवे की लाइन भी केवल तीन वर्ष पहले खली थी। 
लेकिन हुगलछली होकर नित्य कलकत्ते में आना ओर कौंटाल- 
पाड़े जाना उतना सुविधाजनक नहीं था। लाचार 
चंकिस बाबू को सा-बाप का साथ छोड़कर कल्षकत्ते में 
अकेले ही रहना पड़ा । उनके साथ नोकर और रसोइया 
आह्यण था। बड़े भाई संजीवचंद्र भी बीच में कभी-कभी 
जाकर उनके पास रहते थे । 

उस समय कलकत्ते की अवस्था बहुत भयानक थी। 
विद्रोह की आग चारों ओर घथक रही थी। प्रबल प्रवाह के 
सामने पुरानी नाव की तरह अगरेज़ों का सिंहासन हिल 
रहा था । ऊँगरेज़ों के बच्चे ओर औरतें, बंगाल के -प्रोढ़ ओर 
वृद्ध लोग, अँगरेज़ों के क्रिल्ें ओर जहाज्ञों में आश्रय 
खोज रहे थे । छोटे लाट हालिडे७ साहब अलीपुर छोड़- 
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न 


कर कलकत्ते में भाग आए थे । गवनरूजनरल कीनिंग 
साहब ने हिंदुस्तानी गार्डो को हदाकर अपने भवन के 
चारों ओर असंख्य गोरों का पहरा बिठा रक़्खा था। 
उनका भवन क़िले से बढ़कर हो रहा था। चारा आर 
वालंटियर तेयार हो रहे थे । कंपनी काराज्ञ की दर बहद 
उतर गई थी । काम-काज सब बंद थे । चोर डर्केता न 
सिर उठा रक्खा था। कलकत्ते के रहनेवाले भय के मार, 
_ घबराहट के मारे, जिधर पाते थे डबर भाग रहे थे । 
ऐसे ही दिनों में वंकिम बाबू आईन पढ़ने कलकत्ते से 
आए । लेकिन वह निर्विकार थे । डनके मनन भय या 
घबराहट का नाम भी नहीं था । वक्रिमचद्र निश्चित रूप , 
से जानते थे कि अँगरेज्ञों को यहाँ से कोई नहीं खेद 
सकेगा--मसल्मान ओर हिंदुओं का यह डपद्भव दा 
दिन भर का है| वह अंगरेज्ञी का साहित्य डउसों तरह 
पढ़ रहे थे ; अगरेज़ों की अदालत सम वकालत करने के 
इरादे से उसी तरह निःशक चित्त से आइन का शिक्षा 
प्राप्त कर रहें थे । उन्होंने अपने अध्यापक बरस्टर 
मांटिय साहब से उनके एक प्रश्न के उत्तर में कहा 
भी था. कि “अगर किसी दिन दम भर के छर्य भा 
मेरे मन में यह ख़याल आता कि तुम ल्ॉगां का राज्य 
नहीं रहेगा, तो में तम्हारी इन आइईन को किताबा को 
फ़ोरन गंगा के जल में फ़ेैककर अपने घर को चला जाता। 


है ०१ ५6 
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सन्‌ १८५७ इई० के प्रारभ में विद्रोह की जो आग जलन 
उठी थी, वह उसी सन्‌ के समाप्त होते-होते .अगरेज़ों 
की बद्धि आर क्षक्ति के प्रभाव से एकदम बुर सी गई। 
जो जाति मद्टी भर सेना लेकर पागल से हो रहे करोड़ों 
मनुष्यों का दमन कर सकती हे, वह जाति पृथ्वी की 
एक अ्रेष्ठ जाति हे--इसमें किसे संदेह हो सकता है ? 

विद्रोह दमन करने के बाद अगरेज़ों की गवन्मेद ने 
खन्‌ १८५८ ई० के आरंभ सें 0. 3. की परीक्षा प्रचल्षित 
की। साथ ही साथ यह भी घोषणा हो गई कि पांचवीं एप्रिल 
को परीक्षा ली जायगी । वंकिम बाबू आईन छोड़कर 8. /. 
की परीक्षा देने के लिये तयारी करने लगे । इतने थो दे समय 
के भीतर परीक्षा की सब पुस्तके पढ़ लेना साधारण काम 
न था। बहुत लोग पिछड़ गए, लेकिन वंकिस आदि १३ 
आदमी नहीं पिछुड़े। उन्होंने उतने ही समय में तेयार होकर 
परीक्षा दे डाली । अगरेज़ी-साहित्य ओर इतिहास की 
परीक्षा अपेल साहब ने ली । संस्कृत की परीक्षा ली 
सस्कृत-कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल प्रातःस्मरणीय 
इईंश्वरचंद्र विद्यासागर ने । परीक्षा में तेरह में से केवल 
दो विद्यार्थी पास हुए, सो भी सेकिंड डिबीज़न में । 
पहला नंबर हुआ वंकिम बाब का ओर दूसरा नंबर हुआ 
बाबू यहुनाथ वसु कम । 


बी० ए० परीक्षा का फल मई महीने के आख़री हफ़्ते 
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में ग्रकाशित हुआ । परीक्षा का फल देखकर बंगाल केः 
छोटे ल्लाट हालिडे साहब ने वंकिम बाबू को बुला भेजा | 
वंकिम के पहुँचने पर उन्होंने पूछा--तुम डिप्डी-मेजिस्टरेट 
का पद्‌ अहण करोगे ? द 

वंकिस ने कहा-पिता से पूछे बिना में कुछ उत्तर 
नहीं दे सकता । द 

छोटे लाट--तुम इससे बड़ी किस नोकरी की पत्याशा 
करते हो ? 

 चंकिस--आप चाहे जितनी बड़ी नोकरी मुझे दीजिए, 

मैं पिता का इरादा जाने बिना कोई भी नोकरी स्वीकार 
नहीं कर सकता । 

वंकिमचंद्र की इस पितृ-भक्ति को देखकर छोटे लाट 
बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा--अच्छा, में तुमको कुछ 
दिन का समय देता हूँ । तुम अपने पिता से सलाह करके 
जल्द मुझे ख़बर देना । , 

वंकिमचंद्र की तो नोकरी करने की वेसी इच्छा नहीं 
थी, लेकिन पिता की. आज्ञा से उन्हें नोकरी स्वीकार 
करनी पड़ी । सन्‌ $८५८ इं० की २३ वीं अगस्त को 
वंकिमचंद्ध डिप्टी-मेजिस्टरेट के पद पर नियुक्न हुए। उस 
समय उनकी अवस्था बीस वे दो महीने की थी।. 


के ७०0 
चाकरों 


यशोहर ओर नगवा 

वंकिमचंद्र डिप्टी-मेजिस्टेट होकर पहले यशोहर में 
गए । उस समय यशोहर का मांगे बहुत ही दुर्गेम था। 
रेल नहीं थी--नाव या पालकी पर जाना पड़ता था।, 
जाने में समय भी थोड़ा नहीं लगता था--राह में तीन 
या चार दिन लगते थे | वंकिस ने अपने मा-बाप ओर 
आत्मीय-स्वजन आदि को छोड़कर इतनी दूर यशोहर 
( जेसोर ) की यात्रा की । 

वंकिस बाबू ओर एक आदमी को---अपनी रूप-योवन-: 
संपन्ना, सवेगुणालकृता सहधर्भिणी को--छोड़ गए। उन्हें 
छोड़कर जाते वंकिमचंद्र का कलेजा जेसे ट्क-ट्क हो गया। 
वंकिम की इस यात्रा के ठीक एक साल बाद जन्म भर के 
लिये वह देव-दुलेभ ख्री-रत् हाथ से निकल गया। 

यशोहर में ही सुकवि दीनबंधु बाबू के साथ वंकिम 
बाबू का साक्षात्‌ परिचय हुआ । इसके पहले दोनों में 
से किसी ने किसी को देखा नहीं था। केवल प्रभाकर 
ओर साधुरंजन नाम के पत्रों में एक दूसरे के लेख ओर 
कविता पढ़कर वंकिम ओर दीनबंधु दोनों परस्पर श्रद्धा 
का भाव रखते थे | इस समय एक प्रतिभा ने दूसरी 
अतिभा से वातात्वाप करके अपने को धन्य माना--एक: 
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बिजली दूसरी बिजली को गले स लगाकर कृता्थ हुईं । 
इसके बाद सन्‌१८६०६० के जनवरी महीने मे वकिसचद्र 
अशोहर से नगवा बदल गए । नगदा मेदिनीपर 'ज़िले 
में है। 'कॉथी” के पास ही नगवा हैं। पहल नगवे में ही 
हकमा था ; बाइ को वह स्थान स्वास्थ्य के लिये अच्छा 
नहीं समस्या गया आर मोहकसा-कचहरी कॉथी में डढ 
गई । वंकिम बाबू नगवा मोहकमे के हाकिम होकर उर्सी 
ज़िले में गए, जहा डनका अक्षरारंभ कराया गया था। 
इसी नगवे में रहते समय वंकिस ने कापालिक के 
दशन पाए | वह घटना ना लिखी जाती है । एक दृन 
शत अधिक बीत जाने पर-एक या डेढ बजने के समय--- 
एकाएक वंकिस बाबू जिस धर में रहते थे उसके सद॒र 
दरवाज़े पर किसीने ज्ञोर से कई घक्के मारे । उस समय 
नोकर-चाकर तक सब सा गए थ । बार-बार किंवाड़ा 
चक्के छगने पर उसके शब्द से नकिर जाग पड़े । नोकरों ने 
डठकर दरवाज़ा खोला। उन्हें सामने पक संन्‍्यासी (अधघोरी) 
देख पड़ा । नोकरों ने डरकर पूछा आप क्या चाहते 
हैं!” संन्यासी ने कहा--7“ बाबू को बुल्ञाआा ।” नोकरों ने 
'पहले कुछ इचर-डघर करके अत का स्वामी को जगाना 
ही उचित समझा । नोकरों ने वकस को जगाया। वंकिम ने 
द्वार पर आकर देखा, एक लबे डील का संन्‍्यासी हाथ 
में मनुष्य की खोपड़ी द्विद खड़ा है । उसके चोड़ मुख- 
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मंडज्ञ में बड़ी-बड़ी मुछें ओर दाढ़ी थी। गले में रुद्राक्ष 
की माला थी । वह घोती की जगह बाघ की खाल 
लपेटे हुए था । मस्तक पर कोयले का त्रिपुंड ओर सारे 
शरीर में चिता की राख लगी हुईं थीं । वंकिम देखते ही 
समझ गए कि यह आदमी कापालिक हे । वंकिम ने 
पृछा--- तुम किस प्रयोजन से आए हो ?” कापालिक 
ने इस अश्न का कुछ उत्तर न देकर कहा--“मेरे साथ 
आओ ।” वंकिस ने कहा--“कहा ?” कापात्तिक ने 
कहा---“समुद्र के किनारें--बालियाड़ी में ।? वंकिम ने 
कहा-- में नहीं जाऊँगा ।” 

कापालिक फिर कुछ न कहकर चलत्ना गया । फिर 
दूसरी रात को ठीक उसी समय वह कापाद्िक आया 
ओर वंकिम को जगवाया । फिर भी वबेसा ही उत्तर पाकर 
वैसे ही चला गया । तीसरे दिन भी आया था । इस तरह 
लगातार तीनों दिन वही जवाब पाकर कापातल्तिक फिर 
नहीं आया । वंकिमचेद्र एक दिन वह स्थान--बालि- 
यादी--देख आए थे । उसका वर्णन कप्रालकुंडला में 
है । बहुत लोगों का अनुमान हैं कि कापालिक का दुशेन 
ही कपालकुंडला उपन्यास लिखने की जड़ है । 

नगवा से समुद्र बहुत दूर नहीं ह। अवकाश होता था 
तो वंकिस बाबू कभी-कभी समुद्र की सर करने जाया 
करते थे । नगवा से कभी-कभी समुद्र का गजना सुन 
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पड़ता है । उस समय वंकिम की पहली ख्री का देहांत 
हो चुका था । रात के सन्नाटे में पलंग पर पढ़े हुए 
वंकिम बाबू समुद्र के चीत्कार शब्द में अपने हृढय की 
प्रतिध्वनि सुन पाते थे। चंचल समुद्र चिज्लाकर रोता था, 
ओर गंभीर वंकिमचंद्र चपचाप रोते थे | वह नीरच 
विल्ाप वंकिम के माता-पिता के सिवा ओर किसी ने 
देखा भी नहीं ओर समझता भी नहीं। अत को सन्‌ १८ ६७० 
ई० के जून महीने में माता-पिता के अनुरोध से वंकिस 
ने अपना दूसरा ब्याह किया । द द 

एक दिन वंकिस बाबू किसी सरकारी काम के लिये 


रा 


मुफ़स्सिल ( काथी ) में गए थे । वहाँ के ज़र्मींदार ने 
वंकिमचद्र के रहने के लिये अपने बाग़ की बारहदरी 
खाली कर दी । शाम से कुछ पहले ही वंकिमचेद्र की 
पालकी डेरे पर खोट आई । भोजन वरेरह तेयार होने 
लगा । वंकिस बाबू अकेले एक कमरे में जाकर लिखने- 
पढ़ने में लग गए । रात पहर भर के लगभग बीत गई । 
इसी समय सहसा उस कमरेम एक ख््री ने प्रवेश क्रिया । 
उस ऊत्री के रूप ओर अवस्था का हाल नहीं मालूम 

इतना सुना है कि वह सिर से पेर तक सफ़ेद कपड़ा 
ओडढ़े थी । चंकिम उस खी को चुपचाप दबे-पेरों कमरे 
में घुसते देखकर बहुत विस्मित हुए। उन्होंने पूछा--- 
“तुम कोन हो ?” स्त्री ने कुछ उत्तर नहीं दिया 
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वेकिम ने फिर पृछ्धा--/तुस क्‍या चाहती हो ?” स्त्री 
फिर चुप रही । वंकिस उठ खड़े हुए ओर आगे बढ़कर 
उन्होंने कहा--“तुम जवाब क्‍यों नहीं देती हो ? तम 
मनुष्य हो या प्रेतिनी / 

वेकिम को आगे बढ़ते देखकर वह स्त्री खले हुए द्वार 
से बाहर निकल गई और बारहदरी छोड़कर बाग में 
जाकर खड़ी हुई । वंकिस बाबू उसके पीछे वहाँ तक 
: गए। बागश में जाकर वंकिस जब उस ख्त्री के पास पहुँचे, 
तब उन्होंने देखा, ख्री का वह श्वेत वच्न धीरे-धीरे 
अस्पष्ट होता जा रहा है । अंत को वह ख्री-सर्ति वायु के 
कोंके में गायब हो गई । वंकिमचंद्र क्षय भर वहीं ठगे से 
खड़े रहे । उसके बाद बारहदरी में लोट आकर उन्होंने 
अपने नोकर को आज्ञा दी कि “पालकी तेयार कराओ । 
में अभी यहाँ से चल दूगा।” उसी घड़ी वंकिस बाबर 
नगवे को रवाना हो गए । 

नगवे में वंकिम बाबू को बहुत दिन नहीं रहना पड़ा। 
क्वेवल कई महीने के बाद सन्‌ १८६० ई० के नवंबर महीने 
में उनकी बदली खलने को हो गईं । बदली होने के पहले ही 
उनकी तनख्वाह से १०० ) की तरकी हो गईं थी । नोकरी 
करने के बाद दो साल में ही उनका ओहदा ओर तनख्वाह 
बढ़ गई। यह सोसाग्य सब को नहीं नसीब होता। चंकिम बाबू 
पाँचवीं अणी के डिप्टी-सेजिस्ट्रेट ्रोकर ख़ुलना चले गए। 
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उस समय खलना, यशोहर के अधीन एक मोहकमा या 
तहसील भर था। उस समय भी वह अलग एक ज़िला 
नहीं बनाया गया था । बेनूत्रिज साहब उस समय यशोहर 
के ज़िला-मेजिस्टेट थे। मिस्टर बेनूत्रिज के साथ यहीं 
पहले-पहल बंकिमचंद्र का परिचय हुआ था। यह परिचय 
बहरामपुर में होनेवाली पूर्वोक्त कनल्न डफ़िनवाली घटना 
के बाद मित्रता के रूप में परिणत हो गया । द 

खुलने में आकर वंकिस को घोर अराजकता का सामना. 
करना पड़ा । एक ओर नील की खेती करानेवाले साहबों 
का अत्याचार था ओर दूसरी ओर चोर-डाकुओं का घोर 
उपद्रव था । नीलवाले साहबों को राज़ी रखते-रखते 
गवर्न्मट भी हेरान हो रही थी । उस पर नीखवाले साहब 
ज़मींदार भी थे। छोटे-मोटे ज़मींदार नहीं--कृष्णनगर 
के हिल्‍्स साहब के तीन लाख बीघे ज़मीन थी ! इन्हीं 
हिलल्‍्स साहब ने अपने असामी इंश्वर घोष के नाम लगान 
बढ़ाने का मुक़्ट्सा चलाकर 87 9न्‍7/7९5 70९8000(२ आदि 
हाई कोट के जजों को चकर में डाल दिया था । 

हिल्‍ल्स साहब से हमें कुछ अश्रयोजन नहीं । लेकिन 
वंकिमचंद्र के साथ नीलवाले साहबों का कगड़ा समझाने 


8 कु. 


के लिये यहाँ पर कुछ झप्रासंगिक बातों का उल्लेख अवश्य 
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करना पड़ेगा । नीलवाले साहबा का प्रताप कितना 
बढ़ा हुआ था, यह जाने बिना पाठक लोग इस बात का 
अनुभव नहीं कर सकेंगे कि उन साहबों को दबाने से--- 
उनका अत्याचार मिटाने में--वंकिस बाबू को कितना 
हेरान होना पड़ा था। उस समय के अख़बारों से डद्धत 
करके यह दिषय समकझ्काने की कोशिश की जायगी । 
सन्‌ १८६२ इ० में फ्रेंड आफ इंडिया अख़बार ने लिखा--- 
“४काश्तकार--आईन, कोर्ट ओर पुलीस की उपेक्षा करके 
“संसार भर के अमरेज़ों की तरह ख़द क़ानुन बन गए ।” 
... इन सब ज़्मीदार नीलवाले साहबों ने सन्‌ १८६१ 
ई० के शेष भाग में गवन्मेंठ के आगे यह अभियोग उप- 
स्थित किया कि जेसोर ओर नदिया ज़िले की प्रजा ने 
लगान देना बंद कर दिया है । साथ ही यह भी प्रार्थना 
की कि गवन्मेंट ऐसा उपाय करे कि उनसे लगान वसूल 
हो जाय। इंडिया गवन्मेट का आसन डोल डठा । जज 
मारिस ओर मांटेसर को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त करके 
जाँच के दिये भेजा । कमिश्नर साहबों ने जाँच करके 
यह निष्कपष निकाला कि “नीलवाले ज़र्मीदार साहब 
सीधे-सादे भले आदमी हैं । उन्होंने कभी किसी अज्ञा 
के शरीर में हाथ नहीं लगाया । किसी तरह का अत्या- 
चार उनके द्वारा कभी नहां हुआ । सब दोष बंगाली 
प्रजा का ही है । वे किसी तबुह लगान नहीं देते /” 
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इन सब निरीह साहबों के दल में मारेल नाम के 
एक शांत, शिष्ट नीलवाले ओर ज़मींदार थे । उनकी 
निंदा करना ठीक नहीं जान पड़ता । कारण, उस समय 
के अख़बारों ने उनकी प्रशंसा के पुल्न बाध दिए हें। 
उस समय के छोटे खाट 8/ ०. ?, ७7४४० साहब ने अपनी 
[0080 797०४०७७ में मारेल साहब को सब नीलवाले 
ज़मींदारों के लिये आदर्श-स्वरूप बतलाया है । 

किंतु यही आदश ज़मींदार सन्‌ १८६१ ई० के नवंबर 
महीने में एक दंगा कर बैठे । उसका हाल आगे ख़िखेंगे । 
पहले मारेखल साहब के प्रताप ओर ऐश्वर्य का परिचय दे. 
देना आवश्यक है | मारेल साहब ने एक नगर बसाकर 
उसका नाम रकक्‍खा था मारलगंज । साहब इस नगर के 
राजा थे। उनके पास कुछ लठबंद सेना भी थी। उनकी 
संख्या थोड़ी नहीं थी । ४-६ सो के लगभग होगी। किसी 
किसी के पास बंदूक़, कुल्हाड़े, गड़ासे वगरह भी थे । 

इस दल के अफ़्सर या कप्तान थे डेनिस हेली 
साहब | हेली साहब पहले है शणाह्पाए 08एकए में थे। 
वहा नर-हत्या या घर जलाने का वेसा सुभीता नहीं था। 
तनरूवाह भी साधारण थी | हेली साहब को यह नोकरी 
अच्छी नहीं लगी; अथवा यों कहो कि उस कास को वह 
कर नहीं सके । वह नोकरी छोड़कर अत को उन्होंने 
मारेल साहब के लठबंदोें की अफ़सरी स्वीकार कर ली | 
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मारेल साहब की अधिकांश संपात्ति जैसोर ज़िले में 
ही थी। मारेलगंज वंकिमचंद्र के इलाक़े में था । वंकिस 
मे खलने में आकर देखा--मारेल साहब का अताप 
बहुत बड़ा है । वह आदशे ख्षंटर के रूप से देश का 
शासन कर रहे हैं। वंकिमचंद्र ने खलने सम आकर चाज 
लिया । उसके साल भर बाद ही मारंल साहब एछुक 
दंगा कर बेठे । उसके सबंध मे एलाते ्॑ िती॥ ने बिना 
किसी संकोच के लिख दिया--“मारेल साहब की पुखीस 
ने रक्षा नहीं की ; इसी कारण वह आत्म-रक्षा के लिये 
मजबर हुए ।” कुछ समय के बाद उस भा अपना स्वर 
बदलना पड़ा था। कारशज़-पत्रों के देखने से जा मालूम 
हुआ है, वह नीचे लिखा जाता हं-- 

२६ नवंबर सन्‌ १८६१ ई० को आदामयां से भरा 
हुई कई नावे आकर वड्खाली गाँव के किनारे आस-पास 
लग गई | बिल्कुल सबेरा उस समग्र भी नहा हुआ था। 
थोड़ा-थोड़ा अधकार इधर-डघर अपने को छिपाए हुए 
था। नाव के आदमियों ने चपचाए जाकर गांव को घर 
लिया । वे आदमी तीन सो के क़रीब थे। किप्ती के हाथ 
में लड, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में बंदूक 
थी । वे सब मारेल साहब के आदमी थे | हेली साहब 
उनके नेता थे | हेली साहब मारेल साहन्र की ज़र्मादारी 
के सुपर्रिटेंडेंट थे । इसी कारण झ्डमींदार के द्वित की रक्षा 
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के सिये इसी तरह लठत लेकर वह प्रजा-विद्वोह का. 
दमन करने जाया करते थे । 
बढ़खाली की प्रजा बहुत ही बदमाश है। वह बढ़ा 
छुआ लगान नहीं देना चाहती । नील की खेती करने में 
भी उसे उच्च हे । इस कारण उसके शासन की ज़रूरत 
जान पड़ी । लेकिन मारेल सहज में उसका शासन नहीं 
कर सके । प्रजा संख्या में अधिक थी; उसमें एका भी 
विलक्षण था। 
एका होने पर भी बड़खाली-निवासी क्रमशः शिधिल हो 
पढ़े । उनके एक खेत के धान या एक कोठा चावल ल्ुट 
जाने पर उन्हें बड़ा नुक़सान उठाना पड़ता था। साहब 
का एक-आप आदमी अगर ज़ऱ्मी भी हो जाता था तो 
उससे उनके कानों म॑ ज॑ तक नहीं रंगती थी। इसी तरह 
बहुत दिनों से बड़खाली की प्रजा ओर मारेल साहब का 
झगड़ा चला आता था ।अंत को साहब ने उन लोगों . 
को विशेषरूप से शिक्षा देने के इरादे से हेली साहब 
की मातहती में १६ नावों में ३२० लंठेत भरकर 
सेज दिए । ऐ 
वंकिमचंद्र ओर पुलीस ने पहले हीं सुन रक्खा था 
कि हेली साहब एक दंगा करने का उद्योग कर रहे हैं. 
लेकिन दंगा कहा होगा, यह कोई नहीं जान सका। 
साहयों ने दंग यह दिखाया कि सरुलिया गाँव पर हसला 
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होगा । पुलीस उधर ही दोड़ी । साहबों ने इधर रात को 
छिपकर बड़खाल्यी की ओर यात्रा कर दी। 

संबेरे जब बड़खाली पर आक्रमण हुआ तब गंव 
के लोग जाग चके थे । वे भी लठ वगरह हथियार 
लेकर मार मार' करते हुए दोड़ पड़े । गांव के बाहर 
आने पर उन्हें देख पड़ा कि अब की साहब लोग संख्या स 
बहत हैं। गॉववालो का हृदय बड़-धढ़ करने लगा--वे 
बहुत भयभीत हुए । लेकिन उनसें से कोई लोटा नहा। 
रहीमउल्ला नाम का एक बलवान पठान लाठी लेकर आगे 
बढ़ा । उसकी लाठी से मारेखगंज के कई हाथियारबद 
सिपाही धरती पर लोट गए। सच-सूठ का हाल भगवान्‌ 
जानें, अक़वाह यही उड़ी थी कि हेली साइबर ने बंदूक 
का वार किया ओर रहीम घायल द्वोकर गिर पढ़ा । 

रहीम एक हिम्मतवाला आदमी था। वह घायल हो- 
कर भी वहां से भागकर अपने घर आया घर के आंगन 
में बेठकर अपने घाव को देखने ओर बॉघने लगा । घर 
की दीवार छोटी थीं, चारों ओर .पेड़ थे । रहीस जिस 
समय बैठा हुआ घाव बाँध रहा था, उसी समय दूसरी 
गोली आकर उसकी छाती में लगी। रहीम उसी समय 
मर गया। मुकदमे में गवाहों ने कहा था कि वह गोली 
भी पहली गोली की तरह हेली साहब की बंदूक़ से 
ही छूटी थी | 
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रहीम अपने गांव का एक प्रधान आदमी था। लोग 
उसका मान खूब करते थे | वह जब मर गया तब गांव- 
वाले डरकर पास के जंगल की ओर भागने लगे । उस 
समय के दृश्य का वर्णन करना असंभव है । लठबंद लोग 
बड़े उल्लास के साथ गाँव को लूटने ओर मकानों को 
जलाने लगे । जो कुछ ले जा सकते थे वह लूट लिया। 
जिसे न ले जा सकते थे उसे आग में जला दिया । जो 
जल नहीं सकता था उसे पानी में फेक दिया | जो चीज़ 
सामने पड़ी उसे नष्ट कर दिया--जो आदमी सामने पड़ा 
उसे मारा । ओरतें तक नहीं बचीं। जो जवान थीं, वे 
क़ेद कर ली गई । रहीम की तो ख्री, बहन आदि किसी _ 
को नहीं छोड़ा । इस तरह विजय प्राप्त करनेवाले मारेल 
साहब के आदमी लूटी हुईं चीज़ों को, स्त्रियों को ओर 
रहीम की लाश को अपने साथ ले गए । जो गाँव 
अरुणोदय के समय शांतिपूर्ण, सुखपूर्ण, सम्रृद्धिपूर्ण था, 
वही दोपहर तक श्मशान से भी अधिक वीभत्स बन गया। 
गाँव भर में स्त्रियों का हाहाकार ओर आतैनाद छाया हुआ 
था--कोसों दूर से जल रहे घरों का थुआ देख पड़ रहा 
था । इस उपद्वव की ख़बर वंकिमचंद्र के पास पहुँची । 
बह अस्थिर हो उठे । द 

वंकिस बाबू पुलीस को साथ लेकर उसी समय तह- 
क़ीक़ात के लिये चल पड़े । मारेल्गंज में जाकर देखा, 
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साहब लोग भाग गए हैं । एक बात पहले लिखने से 
रह गईं है । लाइटफट नाम के एक ओर साहब मारेल 
साहब के हिस्सेदार थे । वंकिमचंद्र के पहुचने से पहले 
ही मारेल, हेली ओर लाइटफू्ट सब भाग गए । पकड़े 
गए बंगाली लठत लोग । उनमे दोलत चौकीदार का 
नाम विशेष रूप से उल्लेख के योग्य है । वकिसचद्र ने 
हेली साहब के नाम वारंट निकालकर अपराधियों को 
विचार के लिये जेसोर भेज दिया--खुद विचार नहीं 
किया । कारण, क़ायदे के अनुसार तहक़ीक़ात करनेवाला 
विचार नहीं कर सकता । 

असामी दोरे-सिपदे हो गए । वहा के विचार से दोलत 
को फॉसी का हुकक्‍स हुआ । उसके अलावा २४ असामियों 
को जन्म भर के लिये कालेपानी की सज़ा मिली । साहब 
लोग तो लापता हो गए थे। सन्‌ १८६२ ईं० के शेष 
भाग में मारेल ओर लाइटफट विलायत को भाग गए । 
हेली साहब भेस बदले, अपना दूसरा नाम प्रसिद्ध करके 
भागने के उद्योग में ही थे कि पत्मीस ने जाकर बंबई में 
गिरफ़्तार कर लिया । वह बहुत दिनों तक जेलख़ाने का 
हवा खाते रहे । अंत को सन्‌ १८६३ ६० के फ़रवरी 
महीने में हाईकोट से हेली साहब छुट गए । छूट जाने की 
बात ही थी | हेली को कोई पहचान नहीं सका। इसके 
सिवा रहीम की लाश का भी पा नहीं लगा था। 
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जिस समय साहब लोग भागे हुए थे, उसी समय 


खल ने में यह अफ़वाह उड़ी थी कि वंकिमचंद्र को मारने 


ज्ु 
के किये पड़यंत्र रचा गया हे--जो वंकिम को सार डालेगा 
उसे एक लाख रुपए नक़्द दिए जायेंगे । यह नहीं मालूम 
कि किसने यह घोषणा की थी ओर कोन इतने रुपए 
देता । अफ़वाह यह भी थी कि कोई अगरेज़ एक जेब 
में लाख रुपए के नोट ओर दूसरी जेब में रिवाल्वर 
ज्ेकर वंकिम से मिलने गया था। उसने रिवाल्वर और 
नोटों का बंडल वंकिस के सासने टेबिल पर रखकर 
कहा था-- तुम क्या चाहते हो ? अगर यह धन लेने के 
लिये राज़ी न होगे तो में अभी तुम्हें मार डालुगा।! 
'बंकिस ने दम भर सोचकर कहा--''में अपनी सह- 
धर्मिणी से सलाह करके जवाब दूँगां ।” वंकिम्ेद्र 
उठकर दूसरी कोठरी में चले गए ओर भीतर से किंवाड़े 
बंद करके नोकरों को पुकारने लगे । इस तरह धोखा 
खाकर वह अंगरेज्ञ नो-दो-ग्थारह हो गया। 
इसी घटना के बाद पूर्वोक्त घोषणा का अचार हुआ। 
लेकिन वंक्रिम को कोई मार नहीं सका--भगवान्‌ उनके 
रक्षक थे । मारनेवाले से बचानेवाले की बड़ी-बड़ी बॉ€ें 
हैं । मगर वंकिस बाबू का पेशकार मारेलगंज के बदमाशों 
के हाथ पड़ गया था। उसके उदार के लिये वंकिस ने 
बड़ी कोशिश की ओर झंत को छुड़ा भी लिया । 
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मगर इस काम में उन्हें हैरान बहुत होना पड़ा। 
वंकिमचेंद्र ने उसका ऐसा बदला लिया कि मारेलगंज 
को एकद्म शांत रूप धारण करना पड़ा । जेसोर ज़िले के 
ऑर-ओर मोहकमों में वैसे ही उपद्गव होते रहे; मगर ख़लना 
शांत रहा । बेनूत्रिय साहब ने वंकिम के कामों से बहुत 
खुश होकर गवन्मेंट के पास उनकी प्रशंसा लिख भेजी । 
छोटे लाट बीडन साहब ने सन्‌ १८६३ ई० के प्रारंभ में 
वंकिस की तनझ्वाह भें १००) और बढ़ा दिए । इस 
तरह चार साल ओर पाच महीने के भीतर वंकिम ने दो 
बार श्रोमोशन पाया । वह पढ़ने के समय की तरह नोकरी 
में भी बहुतों को नॉघकर प्रोमोशन पाने लगे । चोबीस 
वर्ष पाँच सहीने की अवस्था में वंकिस बाब चतथ श्रेणी 
के द्ाकिम हो गए । 

जल-डाकुओं का दमन करने में भी वंकिस बाब ने अपने 
साइस ओर तेजस्विता का यथेष्ट परिचय दिया था। 
लेकिन मारेलगंज के मासले के आगे वे सब काम बहुत 
सावारण हैं। बंधाल के [तलीदंणे ?8०४४ा७॥ कहकर 
जिन नीलवाले साहबों का उल्लेख किया गया है, जिन 
नीलवाले साहबा ने छोटे लाट ७:४॥६: साहब के ऊपर 
भी !,%९ ८३६९ चलाने में कसर नहीं रक्‍खी, वे रोज़गारी 
साहब सहज में दुबनेवाले नहीं थे । वंकिम बाबू उनका 
दमन करके अपनी अक्षय कहते छोड़ गए हैं । इसी 
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से इस घटना का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया 
गया है । 

जिस समय वंकिमचंद्र के चारों ओर जलदस्यु ओर 
बदमाश फिरते थे, जिस समय अबल प्रतापी नीलवाले 
साहबों से कगड़ा ठना हुआ था, उस समय भी वह 
स्थिर चित्त से बेठकर दुर्गेशनंदिनी उपन्यास लिख रहे 
थे। मालम नहीं, खलने भें क्या देखकर वंकिम बाब 
मराल-पठाना की लड़ाई लिखने बठे थे। खलने में प्रतापा- 
दित्य की कीति के चिह्न होना संभव हे, मगर मुग़ल्तों 
था पठानों का कोई उल्लेख के योग्य कीर्ति-चिह्न नहीं हे । 

सन्‌ १८६४ ई० के साचे सहीने में वंकिस बाबू खुलने 
से बदलकर बारुईपुर गए। उस समय दुर्गेशनंदिनी का 
दिखना समाप्त हो चुका था । बारुइंपुर में जाकर चार्ज 
लेने के पहले वंकिस बाबू कई दिन कॉटालपाड़े में ठहरे 
थे | उसी समय उन्होंने दुर्गेशनंदिनी की पांडलिपि अपने 
दोनों बड़े भाइयों को सुनाई थी। ( इसका विशेष वर्णन 
विविध-असंग में किया.जायथा ) । 

खुलने में वंकिम की जगह पर एक अगरेज़ आए। साहब 
की सहायता करने के लिये एक देसी डिप्टी-मेजिस्टेट भी 
नियुक्त हुए । जिस काम को अकेले वंकिमचंद्र करते थे, 
वहीं काम अब दो आदमी चलाने खगे । 

बंकिस बाबू पहली थार बारुईंपुर भें केवल सात 


खुलना पु 


महीने रहे ओर वहा उन्होंने कुछ उल्लेख के योग्य काम 
भी नहीं किया । बारुईपुर के एक सज्जन ने एक मासिक- 
पत्र में वंकिस बाबू के संबंध में जो लिखा था, वह यहाँ 
पर उद्धुत किया जाता है-- 

“दंकिमचंद्र ने साइक्ोन ( चकरदार आधी ) के समय 
दुईदशाअस्त प्रजा की तरह-तरह से सहायता की थी + 
वह रोज़ तीसरे पहर अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से 
कीटाणु ओर उद्धिदों ( इक्ष आदि ) के सूक्ष्म भाग आदि 
की जाँच करते थे । जांचे हुए पदार्थों की अद्भुत शोभा 
ओर सौंदर्य देखकर उन्होंने एक दिन आश्रय के साथ 
कहा था--जगत्‌ में केवल हम ही कुत्सित हैं, ओर 
सब कुछ सुंदर ही है । 

“इन सब परीक्षाओं के समय मेंने कभी वंक्रिम के 
भीतर इश्वर-भक्तकि का श्रल्लग उच्छास नहीं देखा । कभी 
उनके मुँह से ईश्वर के गुण-नाम नहीं सुने । उनके किसी 
काम या बात से मुझे इईंश्वरं-विश्वास का परिचय 
नहीं मिला । 

“हमारे बारुईपुर में रहने के समय इस बात का भी 
कुछ परिचय मेंने पाया कि वंकिम्चंद्र ओर उनके बड़े 
भाई श्यामाचरण में कितना गहरा मेल-जोल था। बाबू 
श्यामाचरण समय-समय पर बारुईपुर में आकर छोटे 
भाई के मेहमान होते थे । स्थामाचरण बाबू में कभी 
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बड़प्पन का अभिमान नहीं देखा, वंकिमचंद्र में भी छुटाई 
का कोई संस्कार नहीं जान पड़ा । बे दोनों ठीक जेसे 
परस्पर दो अंतरंग बंधु थे । डनकी बात-चीत में किसी 
तरह का दबाव या शर्म नहीं थी। वे सब बातों में परस्पर 
खलासा वार्तालाप ओर आमोद-प्रमोद करते थे । # # # 
 ८दंकिस बाब में इतने गण रहने पर भी उनके जीवन 
में ईश्वर-विश्वास का अभाव मुझे बड़ा कष्ठ देता था। 
मेंने एक दिन उन्हे शथियोडोर पार्कर की ]'७॥ 5७700075 
नाम की पस्तक पढ़ने के लिये दी । उन्होंने उसे ले लिया 
ओऔर एक सप्ताह के बाद फेरकर कहा--ऐसी ख़राब 
 ऑगरेज़ी मेने कभी नहीं पढ़ी |. 

बारुईपर में रहने के समय वंकिमचंद्र सन्‌ १८६४ ई० 
के अंत में डायमंड-हावर को बदल गए । वहां कुछ दिन 
रहकर फिर बारुहपुर को ल्ोॉट आए । सन्‌ 35 ६६ इई० के 
प्रारंभ में फिर उनकी तरकी हुईं । वह तीसर। ग्रेड मे 
पहुँच गए । लेकिन उनकी तबियत ख़राब हो गई और _ 
वह डेढ़ महीने की छुट्टी लकर घर से आ बेठ । छ्ट्टी के 
वाद बारुईपर गए। अब की वहां बहुत [दिन नहां रहना 
पड़ा । $८दए ई० के जुलाई महीने म उन्हें एक नई 
नोकरी मिली । गवन्मेंट के कमेचारियां को तनरख्वाह ठोक 
करने के लिये पहले ही से एक कमीशन बेठी हुईं थी । 
हाईकोर्ट के जज प्रिंसेप सहब इस कमीशन के श्रधान थे। 


खुलना ८१ 


इस समय वह काय-काल समाप्त होने से विल्लायत चल 
दिए। इस कारण उनके स्थान पर वंकिमचेद्र नियुक्क हुए । 
यह कोई साधारण गौरव की बात नहीं थी । जिस पद 
पर एक हाईकोर्ट का जज था उसी पद पर एक नोजवान 
बंगाली रत्खा गया । वंकिम बाव डेढ़ महीने तक यह 
काम करते रहे । डसखतवे चोबीसपरगने ज़िले के सदर 
अलीपुर में बदल गए । 

वारुईपुर में रहते के समय वंकिसम के दो उपन्यास 
प्रकाशित हुए। १८६६ ई० से दुर्गेशनंदिनी का ओर ३८६७ 
ई० में कपालकुंडला का पहल! संस्करण निकला। कपाल- 
कुंडला प्रकाशित होने पर वंकिस बाबू का सुथश चारों 
ओर फेल गया । फिर भी विशोष-वश डाक्टर मित्र उनका 
उपहास करने से बाज़ नहीं आए । उन्होंने अपने विवि- 
धार्थ संग्रह मे लफत्याग! “निद्व/(गमन' आदि शब्दों 
पर वंकिम को बहुत बनाया है । 

अल्लीपुर में वंकिम बावू सिर्फ़ दस महीने रहे । इस 
दस महीने के समय में उन्होंने रूणाल्षिनी उपन्यास 
खिखकर परा कर डाला । बाद को १८ए्८ इं० में जन 
से उन्हांन छट्टी ले ली । छट्ठी के कछ दिन घर मे बिताए ; 
उस समय क़ानून की पुस्तकें पढ़ीं, झणालिनी की पांड- 
लिपि का संशोधन किया । फिर रुणालिनी प्रेस में देकर 
बनारस चले गए। उन दिनों छौपे का काम इतनी तेज्ञी 
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के साथ नहीं होता था। झूणाल्तिनी के छुपकर तेयार होने 
में एक साल से ऊपर लग गया । छुट्टियों के बाद वंकिम 
बाबू अलीपुर को ल्लोट गए । उस समय भी रूणालिनी 
का छुपना समाप्त नहीं हुआ था। १८६६ ई० के नवंबर 
मास में झ्णालिनी प्रकाशित करके वंकिस बाबू बहरामपुर 
चले गए । जाने के पहले उन्होंने बी० एल० की परीक्षा 
दें दी थी ओर प्रथम विभाग में पास होकर तीसरा 
नंबर पाया था । 


अकीीनीनननन कवि +-++ज+-+ अलजाज + नल 


बहरासपुर 

वंकिस बाबू १८६६ ६०, २६ नवंत्रर को बहरामपुर बदल 
गए । पहले तो वह किसी से उतना मिलते-जुलते नहीं थे, 
ओर लोग भी उनके पास कम आते-जाते थे.; मगर झंत 
को यह बात नहीं रही । वंकिमचंद्र स्वभाव से ही कुछ 
आत्माभिमानी थे । उनका वह गरव॑ और तेज देखकर 
लोग दूर रहते थे । लह भी लोगों की प्रीति बटोरने के 
लिये व्याकुल नहीं फिरते थे । लेकिन दो-एक साल 
रहने के बाद वह अत्यंत लोकप्रिय हो उठे । साधारणतः 
वैसी लोक-प्रीति हरएक को नसीब नहीं हो सकती। 
वंकिमचंद्र जब १८७४ ईं० में छुट्टी लेकर बहरामपुर से 
बिदा हुए थे, उस समझे उनसे वहीं रहने के लिये जन- 
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साधारण ने बहुत अनुरोध किया था । डेढ़ सो के लग- 
भ्रग ऐसे अनरोध-पत्र उनके पास आए थे। लेकिन उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ चुका था ; इस कारण वह वहां ऑर 
नहीं रह सके । उनकी बिदाई के भोज के लिये वहां के 
निवासियों ने ४०००) के जग लग चंदा कर लिया था, 
और सात दिन तक कंगालों ओर मोहताजों को अन्न-वस्त्र 
बॉटा गया था । ह 
क्रेवल देश-वासियों ने ही उनको रोक रखने की उत्कंठा 
नहीं दिखाई थी । मेजिस्टरेट, कमिश्नर आदि हाकिमों ने 
भी उन्हें बहरामपर में रखने की बढ़ी चेष्टा की थी। सन्‌ 
१८७३ ई० में वंकिम ने छुट्टी की अर्ज़ी दी । मजिस्ट्रेट ने 
कहा--“तुमको में किसी तरह छोड़ नहीं सकता। 
तब वंकिम ने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया। 
कहा-- “साहब, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है । मुझे तीन 
महीने की छुट्टी दीजिए ।”” कमिश्नर ने हंसकर कहा-- 
ध्तम्हें में या मजिस्देट छोड़ नहीं सकते | हा, अगर तुम 
चाहो तो में इस शत पर छुट्टी दे सकता हू कि 
छट्टी के बाद यहीं आओ ।”” वंकिस ने कहा--''मेरी 
इच्छा अब यहाँ आने की नहीं है । आप जानते हैं 
यहाँ की आवब-हवा ख़राब है ।” कमिश्नर ने कहा--- तो 
फिर एक काम करो । तुम 0४४४» )९४४० लो ।” वेकिस 
ने कहा ११ ॥३0०७ |89ए९ लेने सँ, कया होगा ? दो-चार 
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ढ़ 


दिन की छुट्टी राह में ही ख़तम हो जायगी ।” कमिश्नर 
ने कहा--“तुम जितनी बार चाहो, 0७७०७| ०३४७ मांगो; 


हक 


में कोई आपत्ति न करके मंजर कर लूगा।” 
हि ड्ो | ल्‍ रे 
वंकिस वाद साहब की कृपा देखकर मुग्ध हो गए ओर 
के हो सका, एक दिन की भी छुट्टी न लेकर काम 


किम 


ते रहे । लेकिन जब असमथ हो गए, तब डाक्टर का 
सार्टीफ़िकेट लेकर १०१०७) ।८»०९ की दख़्वॉस्त दी | यह 


|. 


ही न देना कमिश्नर साहब के अधिकार से बाहर था। 


[8०] 
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ऊब्य 


डेंपियर साहब को पत्र लिखा । डेंपियर साहब उस समय 


छोटे लाट के सेक्रेटरी थे । वह वकिम के गुणों पर मुग्ब, 
उनके परम मित्र, थे | डेंपियर साहब ने फ़ोरन वंकिम की 
छठी मंजर करा दी । क्‍ 
बहरामपर में रहने के लमय वंकिम बाब खब सखी 
थे। घन, जन, मान, संभ्रम, प्रतिपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ 
प्राप्त था । यहां आने के पहले डनके तीन उपन्यास 
प्रकाशित हो चुके थे ८ यश भरी यथेष्ट फेल चुका था। 
बहरामपुर में बदल आने के पहले वह छः महीने की 
छुट्टी लेकर एक बार देश-पर्यटन के लिये निकले थे । 
बनारस में जाकर डेढ़ महीने के लगभग रहे थे । .वहां 
कोई ओर काम नहीं था; केंचल रूणालिनी के प्रूफ देखते 
थे | रुणालिनी प्रकाशित होने के बाद वंकिम बाबू बह- 


₹ था उनन्‍हान अज्ञा दबा र्ष्खा। अत का वाकम न . 


बहरामपुर पद 


रामपुर गए थे। वहाँ बहुत दिनों तक रहे । यहाँ एक-दो 
घटनाओं से वंकिस बाबू को मानसिक कष्ट भी उठाना 
पड़ा था । एक घटना कनेल डकफ़िनघाली थी । उसका 
हाल पहले ही लिखा जा चुका हे । दूसरी घटना का 
हाल नीचे लिखः जाता हें-- 

नफर बाबू उस समय बहरामपुर में मुंसिफ्त थे । उन- 
का पूरा नाम था--नफरचंद्र भ्रद्गाचाये । इन नफर बांब 
के साथ वंकिम बाबू की गहरी मित्रता हो गई थीं। एक 
दिन किसी स्थानीय रईस के यहाँ वंकिम बाबू ओर 
नफर बाबू दोनों निमंत्रित होकर गए । दोनों यथासमय 
वहाँ उपस्थित हुए । वहाँ जाकर देखा, शहर के ओर 
भी अनेक अतिष्ठित ओर उच्च-पदस्थ सज्जन मोज़द हैं। 

उस सभा में बेठकर नफर बाद ने एक प्रसंग डठाया। 
वह प्रसंग था डाथिन की थ्योरी का । ओर किसी ने कुछ 
नहीं कहा, यह देखकर नफर बाद उस थ्योरी के 
संबंध में अनेक वाते कहने लगे । जिन्होंने दार्विन की 
थ्योरी पढ़ी थी, वे अनायास ही समझ गए कि नफर बाबू 
ने डादिन का अंथ कभी. नहीं पढ़ा। लेकिन नफर बाद का 
व्याख्यान ज़ोर ही पकड़ता चला जाता था | वह 
क्रमशः दल्दल में फंसने लगे । बंकिस बाबू से नहीं 
रहा गया । उन्होंने नफर बाबू से चुप रहने का संकेत 
किया। मगर नफर बाद ने उसका कुछ ख़याल नहीं किया। 


८... वंकिमचंद्र चटर्जी 


आंत को स्पष्टवक्ला वंकिस ने कहा--“जिसे जानते नहीं, 
पढ़ा नहीं, उसे समझाने की चेष्टा मत करो ।” 

नफर बाब चप हो गए । तब वंकिस ने अपनी 
स्वाभाविक ओजस्विनी, शक्तिशालिनी भाषा में आए हुए 
लोगों के सामने डांबिन की थ्योरी कहना शुरू किया। 
उस दिन नफर बाब ने फिर एक शब्द भी मुंह से नहीं 
निकाला । चपचाप भोजन आदि करके अकेले हो वहा 
से चल दिए । कुछ दिन के बाद वकिमचद्र पर आक्रमण 
करके 'सोम-प्रकाश' पत्र में एक लंबा लेख निकला। 
बंकिम को संदेह हुआ कि वह लेख बहरामपुर से ही 
किसी आदमी ने ल्लिखकर भेजा है । पता लगाने ख 
मालम हुआ कि यह काम नफर बाबू का हां हैं। एक 
दिन वंकिम बाब ने एकांत में नफर बाबू स मिलकर 
पछा | नफर बाबू ने कुछ भी आनाकानी न करके 
अपराध स्वीकार कर लिया । उन्होंने उसके लिये दुःख 
प्रकट करके क्षमा भी माँगी । वंकिम बाबू ने निष्कपट 
हृदय से बन्‍्हें क्षमा ऋर दिया । तब से बराबर दोनों में 
वैसी ही मित्रता बनी रही । 

सन्‌ १८७० ई० के शेष भाग में वॉकेस बाबू को 
उन्नति दूसरे ओड में हों गई | उस समय उनकों द 
तनख्वाह ७००) मासिक हो गई । उसी समय उन्हें कुद् 
दिन तक राजशाही डिंवीज़्न के कमिश्नर के ?0७:80॥4। 


बहरामपुर सम 


358४४) की जगह पर काम करना पड़ा था। मगर 
दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा । बहरामपुर उस समय 
राजशाही डिवीज़न के ही अंदर था। बहरामपुर में ही 
कमिश्नर साहब का छ८॥0 0पघश्ाए० था | 

इसी अवसर में वंकिम की माता का स्वगेवास हो 
गया । नंगे-पेर, नंगे-बदन की हालत में केवल दुपट्टा 
डालते हुए वंकिम बाबू दो-एक दिन कचहरी गए । उसके 
बाद छुट्टी लेकर घर को रवाना हुए। उस समय इ० 
आई० आर० की लूप लाइन खुल चुकी थी; मगर 
आज़मगंज या लालगोला की लाइन नहीं बनी थी। 
वंकिम को नलहादी स्टेशन में जाकर सवार होना पड़ा । 
चहाँ ओर एक मुश्किल का सामना करना पड़ा । वंकिम 
ने गाड़ी पर चढ़कर देखा, दो अगरेज़ बेठे शराब पी 
रहे हैं । समय नहीं था कि उस पर से उतरते ; इसके 
सिवा दूसरे दर्जे का ओर कंपाट्टमेद भी नहीं था। 
लाचार वह उसी कमरे में बठ गए । 

साहबों ने देखा, एक नंगे-पर, नंगे-बदन बंगाली गाड़ी 
पर चढ़ आया है। उन्होंने समझा, शायद यह नेटिव 
भूलकर इस गाड़ी में चढ़ आया हैे। वे 'उतरो उतरो' 
कहकर चिल्लाने लगे | देन उस समय पूरी चाल से जा 
रही थी । वंकिम ने देखा, मामला बेदब है । उनके साथ 
एक नोकर था । वह भी तीसरे इजें के कमरे में था। दो 


द्घ्द बंकिसचंद्र चटर्जी 


शराब के नशे में 'चूर उद्दंड अगरेज़ों के मुकाबले 


क्षीणकाय, हुर्बल वंकिमचंद्र अकेले थे | लेकिन वह 
बिल्कुल नहीं दबे । इस तरह दबना तो जेसे उनके 
स्वभाव के विरुद्ध ही था । साफ़ ओर सुंदर अगरेज़ी में 
वंकिस ने अगरेज़ों से कहा--“चल्लती गाड़ी से किस 
तरह उतरना होता है, सो तम्हीं पहले उत्तरकर 
दिखाझों ।” साहबाो ने देखा, यह नेटिव तो खब 
अगरेज़ी जानता हें । वे अगर शराब के नशे स चर न 
होते तो अवश्य देख पाते कि वंकिमचंद्र कोई साधारण 
मनष्य नहीं हैं। दोनों अगरेज़ वंकिस से बार-बार उतर 
जाने के लिये कहने लगे । दंकिम उठकर खड़े हो गए ; 
तेज़ नज़र से देखकर तीत्र भाषा में साहबों को किड्कने 
खगे । साहब लोग चुप हो गए । इसी बीच में आगे का 
स्टेशन आ गया । त्रंकिस बाबू उत्रकर फ़रस्ट क्लास 
कंपाट्टमेंट में जा बेठे । तब से वह दूसरे दर्ज में यात्रा 
नहीं करते थे। वह कहते थे-- दूसरे दर्जे में निकृष्ट 
श्रेणी के अगरेज़ यात्रा करते हैं । हिंदुस्तानी संपन्न भल्ले 
आदमी को अगर अपनी मर्यादा ओर प्रतिष्ठा बचाने 
का ख़याल हो तो उसे फ़स्ट क्रास में अथवा इंटर क्लास 
में यात्रा करनी चाहिए । 

बंगला सन्‌ १२७६ ( ई० १८७२ ) के वेशाख महाने 
में वंकिम ने 'वंगदशन? सासिक पत्र निकाला | इसी समय, 


अर 


कि 


हर।मपुर य्ः 


वंगद्शन निकलने के बाद, एक बार विस बाब को स्वर्गीय 
आन, 00 


रमेशचद्गदत्त मिले थे । यह भेट शायद बहरामपर में ही 
हुई थी | रमेश बाबू ने कपालकुडला ओर वेगदशेन पढ़ने 
पर विमग्ध होकर कहा था--'मझसे पहले यह नहीं 
मालम था कि बगल्ला भाषा इतनी खन्नी के साथ लिखी 
जा सकती है । इसके उत्तर मे वंकिम मे कहा था--- 

'बंग-साथा के साहित्य पर अगर तुम्हें इतना अनुराग 
हुआ दे, तो तुम भी क्यों नहीं बंगला में लिखते ?” रसेश 
बाब ने कहा--“में बंगला लिखेंगा ! मेंने जीवन भर कभी 


कफ 7३. 


बंगला! नहीं खिखी | लिखने का ढंग भी में नहीं जानता । 


कक, ३, 


किस ने कहा-- लिखने का ढंग जया है ? तम्हारे ऐसे 
0. 2४७. 


” ॥ 
कालेज के श्रेष्ठ विद्यार्थी समझे गए हैं । गोबिंद ओर 


के क" 6१ 


जितनी अँगरेज्ञी-कविताए लिख गए हैं, वे बहत ही 
थोड़े दिलो में हप्त हो जायगी। सगर सघसदनदत्त की 
बंगला म॑ लिखी गई कविताएं ऋणी नष्ट न होंगी । जब तक 


बगला का साहत्य रहरा, तब तक दे असर रहगा 


नल मनन लाने लाना (किन निनिनन न ए-7++ कली तनमन नि भिनिननानि लिन लय क लतजिनननभनिजननमतनन- माप कननकनननमक 





# [8 गशिवापरः९ छ0 0९६५७ 0. 228, 


है ० वंकिमचंद्र चटजों 


इस बात-चीत के दो साल बाद रमेश बाबू का बंग- 
विजेता उपन्यास प्रकाशित हुआ । उसके बाद माधवी- 
कंकण, समाज, संसार, राजपृत-जीवन-संध्या आदि कई 
उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित हुईं । वे पुस्तकें सहज में 
ध्वंस को आप्त होनेवाली नहीं हैं। लेकिन उनकी [87४ 
0 &006९7( 770|& ध्वंसोन्मुख हर । गोविंददत्त की (' (677'ए 
3]088077॥ ओर शशीदत्त की ए]३०॥ ० 80700 का लोप 
हो गया हे । मंधुसूदनदुत्त की (! 800 ए७ 8५6 का कोई 
नाम नहीं लेता ; लेकिन मेघनादवध उनकी अमर 
कीति हे । 

वंकिस ने भी पढ़ने की अवस्था में 8७[॥॥0॥8/॥ 3 एर6 
नाम की एक कहानी अगरेज़ी में लिखी थी । कहानी 
लिखकर समाप्त करने के पहले ही उन्हें अपनी भूल 
मालूम हो गई थी । उन्होंने ३0ुंए्प०)»75 शा और 
+309४९॥४0788 0 & ए०प्राष जितवेप छोड़कर दुरगेशनंदिनी 
लिखना शरू कर दिया । हमारे हिंदी-भाषा-भाषी विद्वानों 
में भी बहुत से लोग ऐसी ही भूल में पड़े हुए हैं । पर 
संतोष का विषय है कि दिन-दिन उन लोगों की प्रदत्ति 
“मातृभाषा के साहित्य की ओर होती जाती है । अवश्य 
ही हिंदी के लिये यह शुभ लक्षण दे । इस तरह की भूल 
अनेक पढ़े-लिखे लोगों से हो जाती है । मगर कोई तो 
वंकिमचंद्र ओर मधुसूदनद्भत्त आदि की तरह अपनी भूल 


हुगली ६९ 


सुधार लेते हैं ओर कोई गोविंदंद ओर शशीदत्त की 
गम 


तरह उसी भल में जीवन बिता देते हें । 


५ 
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हुगली 


वंकिसचंद्र बहरामपुर से छुट्टी लेकर बिदा हुए, यह 


किक है... ऑ ३ किन 
पहल हा (खलखा जा चका है। छुट्टा समाप्त है! जान पर 


१८७४ ई० के एप्रिल्च महीने मे वह बारासात चले गए | 
वहाँ बहुत थोड़े समय तक रहकर उसी साल मालदह 
को बदल गए । मालद॒ह की आब-हवा उनके माक्किक़ 
नहीं हुईं । वह वहाँ कुछ महीने रहकर ३१८७२ इं० के 
जून महीने में & महीने की छुट्टी लेकर घर चले आए । 

घर में आकर वंकिम ने राधारानी ओर कृष्णकांत का 
विल लिखा । उस समय भी वंकिम का पृ्वोक्त फूल- 
बागान, उद्यानभवन ओर अजुनादीघी बनी हुईं थी । 
वेकिम ने वही चित्र उठाकर उसे अनेक वर्णो से रेजित 
करके कृष्णकांत के विल में अंकित किया । 

वंगदर्शन अभी तक पूणें तेज के साथ चल रहा है । 
डस समय वंगदशन का हिसाब-किताब वंकिस के पिता 
यादवर्चद्र रखते थे । संजीवचंद्र छुपाई का काम देखते थे । 
वंकिस बाब॒ केवल संपादन कछ्ते थे । सन्‌ ५८७६ इं० के 
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सा्च महीने में वंकिमस बाबू की बदली हगली को हो 
गईं । कॉटालपाड़े से हुगल्ली बहुत निकट हे---एक घंटे 
की भी राह व होगी । वंकिम बाबू घर ही में रहकर 
वहाँ काम करने लगे | लेकिन यह क्रम कुछ ही दिच तक 
रहा । इसके बाद $८८३ ई० के आरंभ में ही किसी 
कारण से वंकिमचेद्र ने वंगदशन को बंद कर दिया ओर 
आप सपरिवार जाकर चँँचड़े में रहने लगे । 

सन्‌ १८८२ ईं० कई कारणों से वंकिस के लिये एक 
स्मरणीय वर्ष था । इसी साल विषवृक्ष ओर कृष्णकांत 
का बिल ऐसे उत्तम उपन्यास प्रकाशित हुए । इसी साल 
वंगद्शन बंद हुआ । इसी साल उनके हृदय में ध्मेाव 
का डदय हुआ । इसी साल उनके एक बहुत सगे 
आदमी से उनका रूगड़ा हो गया । 

सन्‌ $८८३ ई० के शेष भाग में वंकिस के हृदय में 
घमंभाव की जड़ जमी; उन आत्मीय के साथ होनेवाला 
मनोमालिन्य दूर हो गया; वंगदशेन फिर निकालने का 
उद्योग किया गया । वंकिस के हृदय में बमेभाव के उदय की 
सूचना पहले ही से कुछ-कुछ हो चुकी थी । वह घर्मेभाव 
किसी ख़ास कारण से सहसा नहीं जाग उठा । जिस समय 
_ अकिस बाबू की बड़ी लड़की के बालक उत्पन्न होनेवाला: 
था ओर वह वेदना से व्याकुछ हो रही थीं, उस समय 
ठाकुरद्वारे में पद्मासन से 'बेठकर, आखे मूंदकर, उन्होंने 
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भगवान्‌ को पुकारा था । लोगों के सामने ईश्वर को 
भजने का यही पहला मोक़ा था । उसके बाद दो-तीन 
वर्ष के भीतर ही वंकिम को फिर राधावज्ञम भगवान्‌ की 
शरण लेनी पड़ी थी । डस समय उनका बड़ा नाती 
कठिन रोग-ग्रस्त ओर झुतप्ाय हो रहा था। वंकिस रात 
भर भगवान्‌ के आगे जागकर ग्राथना करते रहे । पिछली 
रात को वह सो गए । स्वप्न में उन्हें नवद॒वोदलश्याम 
वंशीघर राधावज्ञम जी के दशेन प्राप्त हुए । दूसरे दिन 
सबेरे मूर्ति का चरणोदक लाकर वंकिस ने बालक के 
मस्तक पर लगाया | बहुत शीघ्र रोग दूर हो गया । तभी 
से वंकिम के हृदय में घर्ममाव की दृह जड़ जस गई; 
भक्ति का भरता खुख गया । 

हां, यह केवल मरना ही था । इसमें ऊंकार नहीं 
थी, शब्द नहीं था, शक्ति या वेग नहीं था । प्रोढ्ाचस्था 
में यह करना एक छोटी नदी बन गया । उसके बाद 
'शेष जीवन मे वह क्षद्र नदी विशाल्-तरंगमयी कुलपरि- 
ज्ञाविनी शक्तिशालिनी गंगा बन गई । एक घटना का 
वर्णन करने ही से पाठकगण उसका परिचय पा जायगे। 
मरने के तीन-चार साल पहले एक बार वंकिम बहुत 
बीमार पड़ गए थे । इस रोग में विचित्रता यह थी कि 
ज्वर या अन्य कोई पीड़ा नहीं थी; केवल दाता से खून 
बहा करता था। थोड़ा नहीं, फैव-पाव भर खन कभी- _ 
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कभी बह जाता था। वंकिस की स्नेहसयी भावज बहुत 
चिंतित हो पढ़ी | डाक्टर विपिनचद्गर ने आकर ।चाकत्सा 
की व्यवस्था की । कुछ विशेष फल नहा हुआ । भावज 
बहुत घबरा उर्ठों । डन्हाने मेडिकल्ल कालेज के बड़े 
डाक्टर को बलवा भेजा । साहब आए । उन्हें मादूस 
हुआ कि वंकिम बाबू नित्य बहुत देर तक गांता-पाठ 
भी करते हैं । डाक्टर ने कहा-- गीता-पाठ बंद करना 
पड़ेगा ; बातचीत भी यथासभव कम करनी हांगा । 
वंकिम केवल हँस दिए । वह दसां आता का, व्यंग्य 
की या अहकार की नहीं थी--वह वशुद्ध आनंद की . 
हँसी थी--स्थिर विश्वास को विजल्लीं था। 

इधर साहब नुस्ख़ा लिखकर गए । आदमी दवा ले 
आया। शीशी वंकिस के सामने रक्खों गई । उन्हान 
शीशी खोलकर सब दवा पीकदान मे डाल दो आर हसत- 
हँसते ऊँचे स्वर से गीता-पाठ शुरू कर दिया । उनको 
भावज का धीर-स्थिर-गंभीर चित्त विचलित हो उठा | 
ज्ञोगों ने वेंकिसम को समकाकर गीता-पाठ छड़ाने को 
बहुत चेष्टा की, मगर उन्हान अत तक एक दिन भी 
गीता का पाठ नहीं बंद किया । अत को वह अत्यत 
क्षीण और दुर्बल होकर पलंग पर पड़ गए। दाता का ज हू 
से लगातार खन बहने लगा । एक दुन डाक्टर महल 
ल्लाल सरकार उन्हें देखते गए । उन्होंने बहुत समकाया | 
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बंकिम ने कुछ बहस नहीं की | केवल हँसते रहे । फिर वहीं 
हसी थी। मित्र ने खीककर कहा--“तुम आत्म-हत्या 
करते हो ।” वंकिस ने कहा--'सो केसे 7”... 

डाक्टर सरकार--“जो दवा नहीं खाता-पीता, वह 
बुथा अपनी जान गवाता है !” द 

वंकिम--कोन कहता है, में दवा नहीं खाता ?” 

डाक्टर सरकार--खाते हो ? तुम्हारी दवा कहाँ हैं?!” 

वंकिस ने उंगली उठाकर गीता की पस्तक दिखा दी । 
डाक्टर उठकर खड़े हो गए । बोॉले--“तमकी समझाने 
की चंष्टा करना बेकार है ।” यह कहकर वह चले गए । 
वंकिम बाबू का वह रोग पहले तो इतना बढ़ा कि जीवन 
की आशा ही नहीं रह गई; लेकिन फिर धीरे-धीरे गीता-पाठ 
से ही वह चंरगे हो गए । 

इसी से कहते हैं कि वह भक्तिभाव की नदी शेष जीवन 
में बड़े वेगवात्ञी गंभीर गंगा बन गईं थी | उसी की उठी 
हुईं लहरों में हमें कृष्णचरित्र ओर घममतत्त्व ऐसे ग्रंथरल 
पढ़ने को मिले हैं । साथ ही यह 'शिक्षा भी मिलती हे 
कि थोड़ा ज्ञान अहंकार शोर नास्तिकता उत्पन्न करता 
है, ओर फिर वह ज्ञान जितना ही बढ़ता हैं, उतना ही 
हमारा हृदय इंश्वर की भावना में लगता है । 

वंकिम बाबू हुगल्ली म॑ पाँच साल रहे । ये पाँच वर्ष 
वूथा नहीं गए । मान, प्रतिष्ठा आह धन यथेष्ट प्राप्त हुआ । 
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हुगली के कंल्तेक्टर साहब जिले भर का भार वंकिम के 
ऊपर छोड़कर निश्चित थ । डिवीज्ञनक्क कमिश्नर ने 
वंकिमचंद्र को कारग॒ज्ञारी से खुश होकर डनका अपना 
एशउ०णाए्शे 3888४५७॥% बना लिया था ! छोड लाट ईडन 
साहब ने वंकिस के अनुरोध से उनके छोटे साई पूखुचद्ध . 
को डिप्टी-मेजिस्टेट का पद दे दिया था। पुस्तकों का 
बिक्री से भी ख़ासी आमदनी होने लगी थी । डनका 
ब्यारा वंगदशन फिर निकलने लगा था । कमल्लाकाँत के 
पत्र, राजसिंह, मोचीराम गुड का जीवनचारित, कमला- 
कांत की ज़्बानबंदी, आनंदमठ आंदे ग्रथ एक-एक करके 
लिखे गए ओर वंगदशेन में प्रकाशित हुए थ। वगद॒शंन 
मे आनंदमठ प्रकाशित होने के कुछ पहले हो वकेम 
बाबू हुगला छोड़ आए थ । 

ऊपर ज़िक्र आ चका हैं कि वंकिमचचंद्र किसी कारण 
से वंगदशन बंद करके कौटालपयाड़े के घर से उठकर सप- 
रिवार चचड़े में रहने लगे थे ' चचड़े म जिस घर मे 
-बंकिस बाब रहते थे,व्वह अभी तक बना हुआ है । वर 
खब लंबा-चोडा, दोमं॑ज़िला ओर ठीक गंगा के ऊपर 
बना है। बरामदे के नीच ही गंगा बहती हैं। मस्तक के 
ऊपर नील आकाश था, परी के नीचे जल का कंलत्रव था 
और आँखों के आगे पवित्र जलवाली गंगा थीं । डस 
दृश्य के संबंध में वंकरिंस बाबु जो लिख गए हैं, वह 
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इर्वरचद्ग गुप्त के जीवनचरित से नाचे उद्धत किया 
जाता हैं | उन्होंने लिखा हे--- 

“एक दिन बरसात में गंया-तट के एक मकान में मैं बैठा इुआ था । 
सार्यकाल था, खिली हुई चौंदनी के प्रकाश म॑ विशाल-विस्तीर भागीर थी 
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लाखों लहरें नचा्ता चुई वह रही थीं। कोमल पवन के हिलकोरों 
शंर्ग-भग-चचल चंद्र-करणमाला लाखों तारों का तरह चमक-चमककर 
रह जाती थी। जिस बरामदे में में बेठा था, उसके नीचे ही बरसात में 
वेय से बहनेवाली जत्तराशिं कोमल ध्वनि सना रही थी । आकाश में 
चंद्रमा या, नदी के भीतर नाथों का प्रकाश था और लहरों में चंद्रमा की 
चमक था । कान्य का राज्य आकर उपास्थत हुआ । दा 

यह दृश्य, काव्य-राज्य का यह मनोरमस चित्र-पट 
वाकस के नव-पल्लव-तुल्य कोमल हृदय में पक्के रंग से 
अकित है गया था। हुगली छूटने के कुछ दिन बाद वंकिमर्चट 
जब “देवीचोंधरानी”' उपन्यास लिखने लगे तब भी उनके 
मानस-पट पर यह चित्र अकेित था। उन्होंने कोमल कची 
लकर मित्र आधार म भिन्न वर्ण से ,उस काच्य-राज्य को 
अकित किया | वह चित्र ओर भी संदर है, वह वण ओर 
भी उज्ज्वल है, वह कलरबव ओर भी सकोमल है। नोचे 
उसका भी कुछ अश उद्धत किया जाता हं--- क्‍ 

“वर्षा-काल हैं। चौदनी रात है। चॉटनी बहत उज्ज्वल नहीं है 
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मगर बड़ी ही मधुर है । उसमें कुछ अंपकर मिला हे-वह पृथ्वी का 
स्वश्नमय आवरण सी जान पड़ती है । ब्रिस्नोतः नरी वर्षा-काल की बाढ़ से 
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दोनों किनारों को छापे हुए दे । चंद्रमा की किरणें उस तीज गतिवाले नदी- 
जल के प्रवाह के ऊपर-:प्रवाह में, आवतो में, कभी-कभी छोटी लहरों 
भें चमक रही हैं। कई पर जल कुछ आंदोलित हो रहा है, वहाँ किरें 
चमचमा रही हैं; कही पर रेती में छोटी-छोटी लहरें टकरा रही हैं, वहीँ 
पाली! चमक रहा है। किनारे पर, दत्त की जड़ में पानी लग गया है 
बृत्त की छाया पड़ने से वर के जल पर योर अंधकार का पदों पड़ा है! 
अंधकार में पेड़ के पत्तें-कूल-फल गिरकर बड़ी तेजी से प्रवाह में चले 
जाते हैं। किनोरे पर टकराकर जल अस्पष्ट शब्द सुना रहा है । पर यह 
सब लीला अंबकार में दी होती हे । अथ कार में है। वह विशाज जलघारा 

समुद्र की खोज में चिड़िया की तरह तैजी से जस उड़ी जा रही है ।? 
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सन्‌ १८८१ के आरभ मे वंकिम बाबू हुगली से हावड़े 

में आए । आने के बाद ही ४०. 0. ॥४ #षकाप्ाते के 
साथ उनका झरूगढ़ा हो गया । उस समय बकलेंड साहब 
हावड़े के कलेक्टर थे। वह वंकिस के ऊपर नाखुश थे। 
कारण, वंकिम बाबू पुलीस के चालान किए मुक़द्मा का 
अक्सर छोड़ देते थे ; पुलीस का अनुरोध नहा मानत थ। 
फिर आप ही बताइए, पुलीस का हाकिस मजिस्ट्रेट उनसे 
केसे खश रहता ? घुओ उठते-उठते एकदम आग जल 
उठी । एक साधारझ घटना उसका उपलक्ष हुईं | बटढनाः 
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में कुछ विचिन्नता है ; इसी से कुछ विस्तार के साथ उसका 
हाल दिखा जाता है । 
हावड़ा-म्यूनिसिपल्लिटी से नोटिस जारी हुआ कि कोई 
0॥0०5०४)६ पदार्थ से घर को नहीं छुवा सकेगा : अगर 
एसा करेगा तो उसे दंड दिया जायगा । यह नोटिस पहले 
अँंगरेज़ी से लिखा गया। पीछे उसका बँगला-अनुवाद करके 
शहर भर में बाद दिया गया । अनुवाद किया म्यूनिसियप- 
लिटीं के सेक्रेटरी एक अगरेज़ ने। अनुवाद बड़े मज़े का 
हुआ । ('०ाएर्त।० शब्द का अर्थ किया गया, जल्लीय' 
( जल-संबंधी )। ठीक नहीं कहा जा सकता कि साहब ने 
जलीय लिखा था या ज्वलीय ( जल उठनेंवाला )। 
यह 'जलीय' नोटिस एक बढ़िया को ले डबा । उसकी 
एक छोटी सी झोपड़ी .थी ओर वह सूखे पत्तों से छाई हुईं 
बृढ़िया बेचारी खद कुछ लिखना-पढ़ना जानती न थी। 
डसने अपने एक पड़ोसी से नोटिस पढ़वाया। वह पड़ोसी भी 
दिग्गज पंडित था। उसने बढ़िया को सलाह दी कि पानी 
से घर न छुवाना | बढ़िया की जान में जान आईं ! उसका 
तो एसा इरादा था ही नहीं । उसने अपनी कोपड़ी को 
स््रुब॒ सूखा कर रक्खा; बेँद भर भी पानी नहीं पड़ने 
दिया । उस समय मोपड़ी का ऊपरी भाग खब (१७०७४४ृ६- 
80३९ हा रहा था | 
थोड़े ही दिन बीते थे कि म्यानिश्चिपलिटी के गणों ने 
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आकर बढ़िया का चालान कर दिया । चेयरमेन साहब ने 
उस अस्सी साल से आधक अवस्थाबाली बढ़िया को 
फ़ोजदारी अदालत म॑ भज दिया। मजिस्टेट ने सुक़इमा 
वंकिम बाब के इजलास म भेजा । विचार करने म वंकेम 
ने देखा, बढ़िया व्यथ सताई गई हैं ! जिस नोटिस का 
अर्थ विचारक की ही समझ मे नहीं आया, उसका अर्थ 
बढ़िया केसे समस्त पाती । वंकिम ने बुढ़िया को छोड़ दया 
आर राय म लिखा--' नोटिस का मतदब सममू से 
नहीं आया । नोटिस को अयथष्ट समभककर असामी को 
छोड़ता हूँ ।” बुढ़िया आशीवाद दा हुई घर चली गई । 
बढ़िया के छूट जाने की ख़बर पाकर मेजिस्टेट बकलंड 
साहब गस्से से आग हो गए ! वंकिमचंद्ग के पास से नत्थी 
तलब करके जजमसट के ऊपर उन्होंने राय लिखी-- 
“इनके ( वकिमचद्ध के ) बैंगला-भाषा-ज्ञान कंगवे न 
फ़ेसले का पलट [दया ह । 
यह मंतब्य पढ़कर वकिस भी क्राच से अधीर हो उठे। 
उन्होंने मजिस्टरेट साहब का लिखा--'तम मेरे बड़ अफ़सर 
नहीं हो आर मेरे फसल पर नक़्ताचीनी करने का तुम्ह 
कोई अधिकार नहीं है । 
बवंकिम ने यह भी लिखा क “्तम अगर इसके लिये 
एक महीने के भीत॒र मुरूस क्षमा-प्राथना नहां करो 
तो सब कारशज़-पत्र कमिश्तर साहब के पास सेज देना । 
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महीना भर बीत गया ; बकलेंड सालब ने क्षमा नहीं 
माँगी । उन्होंने काराज़-पत्र भी कमिश्नर साहब के पास 
नहीं भेजे । तब वंकिस बाबू कमिश्नर साहब के आने की 
राह देखने लगे । कमिश्नर उस समय बीम्स साहब 
थे । कुछ समय के बाद बीम्स साहब हावड़े आए । तब 
वंकिम ने उनसे मुलाक़ात करके सब हाल कह सुनाया । 

इधर मेजिस्टेट साहब के सरिश्तेदार को यह ख़बर 
लग गईं । वह फ़ोरन अपने स्वामी के पास दोड़ा गया । 
जाकर सब हाल कहा । साहब शायद कुछ इडरे। डर 
मान के लिये था। फिर वह पक्के मेजिस्टरेट नहीं, एक्टिंग 
भर थे। वह जानते थे कि जजमेंट के ऊपर राय लिख- 
कर उन्होंने अनुचित काम किया है। लेकिन यह बात 
उनकी घारणा में आई ही नहीं थी कि एक नेटिव डिप्टी 
यहा तक कर गुज़रेगा । इस समय वंकिस के साथ मिल- 
कर मामला रफ़ा-दक्ता कर देने के सतलब से उन्होंने 
सरिश्तेदार से कहा--“तीसरे पहर वंकिमचद्र जब 
अदालत से घर जाने लगे तब मुझे ख़बर देना ।” 
सरिश्तेदार ने वही किया । वंकिमचंद्र को लेने के लिये 


के है हक कि 
जब गाड़ी आकर खड़ी हुई तब सरिश्तेदार ने दोड़क 


दा 
साहब को ख़बर दी । साहब उसी समय वंकिम के पास 
आए | बुद्धिमान्‌ वंकिमचंद्र सब ताइ गए। 

१७. 


बकलैंड--वंकिम बाबू, क्छा तुमने देखा है 


हक 


# हुआ, क क्ष्चः 
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वंकिम-- जिले के 
रिपोर्टों में क्या लिखते 
आदत नहीं हे । 

बकलेंड--' मेंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की हैं । 

वंकिम-- यह जानने को सुर परवा नहा । 

साहब कुछ मुश्किल सम पड़ गए । ऐसे कड़े-कड़े उत्तर 
पाने की उन्होंने आशा नहीं को थीं ! वबंकिम की बाता 
: ञैँ चन्‍्यवाद का भाव या कोमलता का केश भी नहों 
था। तब और उपाय न देखकर साहब न स्पष्ट भाषा में. 
कहा-- वकिस बाबू, कुंड दिन पहले तम्हारी जजमट 
के ऊपर मैंने एक मंतब्य लिखा था | उत्त पर तमने सब 
काग़ज़-पत्र गवन्मेंट के पास भेजन के लिये द्लिखा था । 
में तमसे अनरोध करता हूं वकिस बार तम अपना वह 
पत्र वापस ले लो । 

बंकिस-- तम अगर छा न मागार तो में उसे कभी 


सालाना रिपोर्ट तम्हारे बारे में ऊन कया लिखा दे 3 
; पैजिस्टरेट मेरे बारे मे अपनी 


, यह मालूम करने की मेरी 


3]2 


232 
भ्१ृट 


हीं वापस लेगा | 
बकल्ेंड-- यह तो तुस स्वीकार करत पे कि मेजिस्टेट 
की कुछ प्रेस्टीज होती है ! 
#" ५, कप कण. हैं, है व 
वंकिप-- प्रेस्टीज ज़रूर हति। ह, लेकिन सब लाग 
उसे रखना नहीं जानते । 
और ८ ५) कि कर आल 
बकलेंड--'“अच्छा.वैंकिम बाबू, एक काम करो | में 
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अपनी राय वापस लेता हूँ ओर तुम अपनी चिट्ठी 
वापस कर लो ।” | 

वंकिमचंद्र इस पर राज़ी हो गए । साहब ने अपने 
मंतव्य के नीचे लिख दिया---“ऊपर लिखे शब्दों के लिये 
मुझे अफ़सोस है ; में उन्हें वापस लेता हू । 

वंकिम ने अपना पत्र वापस लिया । तब से दोनों 
में मित्रता हों गई । बकलेंड साहब सदा वंकिस को 
, श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे ओर जन्म भर उनके हिलेपी' 
सखहूद रहे | उन्होने ग्रपनी सुम्मनसिद्ध पस्तक ४६३५१) (4 
घाातए' जीह ईआशपाशायाएं (50ए20॥0॥'5 में वंकिम बाब्‌ की 
बड़ी बड़ाई की है । पृवरोक्क घटना उस समय के छोटे 
लाट 3 /॥९७ 0००७ साहब के कानों तक पहुँची थी । 
शायद कमिश्नर साहब ने यह चर्चा की होगी । उच्च 
हृदय छोटे ल्ाट नाराज़ होने के बदले वंकिम के ऊपर 
झोर भी सदय हो उठे । बढ़ बराबर वंकिम को स्नेहादे 
हृष्टि से देखते थे। एक दिन बातचीत करते-करते लाट 
साहब ने वंकिस से पूछा--'वंकिस बाबू, तुम्हारे पिता 
अभी ज़िंदा हें ? वंकिम ने कहा--"हाँ ।” ल्ाट 
साहब ने पृछा--“वह कितने दिनों से पेंशन पा रहे 


रैक $ 6०. किक क हक 
हूं !” तकिस ने कहा--''पचीस साल से कम न हुए 
/ 


होंगे ।” लाट साहब ने हंसकर कहा--“ देखो वंकिम 
जाबू, पीस साल्न नाकरी करने ब्से हमारी गवर्मेट पेंशन 
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देती है। तम्हारे पिता पचीस साल से पंशन पा रहे हें 
इसलिये उन्हें पेंशन की पेंशन देना डाचत है । 





पिता का परलोक-गसन 


इसके कुछ दिन बाद, ३८८३ इई० में वॉकेमचद्ग के 
देवतल्य पिता यादवर्चद्र का स्वर्गवास हो गया । सन्‌ 
१७६३ ई० में जन्म लेकर सन्‌ १८८१३ ३० में निष्कलक 
अपापविद्ध आत्मा राजतुल्य सम्मान के साथ परस धाम 
को चली गई । उनकी रूत्यु का हाल नीचे लिखा 
जाता है । 

यादवर्चद्र को मंत्र-दीक्षा देनेवाल संन्‍्यासी का हाल 
पहले ही लिखा जा चुका है । अठारह वर्ष की अवस्था 
में, जैसी हालत में उन्होंने संन्‍्यासी से मंत्र लिया था, 
यह भी पाठकों को मालूम है । मंत्र देकर जाते समय 
संन्‍्यासी ने और तीन बार दशेन देने की बात कही 
थी। एक बार कहीं तीर्थक्षेत्र में यादवचद्ध को गुरु क 
दर्शन मिले थे । अन्य दो बार दशन मिलन का हाछ 
इस तरह है ! 

यादुवर्चद्र की झत्य के आठ दिन पहले उन्हीं सन्‍यासी 
ने कॉटालपाडे के घर में आकर दशन दिए थे | डस 
समय यादवचंद्र पजा की दालान मे एक चोकों पर बढ 
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थे । वह दिन भर प्रायः इसी जगह बेठे रहते थे। यहीं 
बेठकर वह वंगदर्शन का काम करते थे । प्रजा या 
गॉववालों के अभाव-अभियोगों का निपटारा भी करते थे । 
उनके दाहनी ओर एक तखूत पर ग़ल्लीचा बिछा रहता 
था। उस पर जो ब्राह्मण-पंडित आते थे वे बेठते थे । 
बाइ ओर दूसरा तरूत विछा था, उस पर भले आदमियों 
के बेंठने के लिये बिछोने पड़े रहते थे । यादवचंद्र के 
बिछोने पर उनके पोते-पोतियों के सिवा ओर कोई नहीं 
बेठता था । लड़के जब पिता से मिलने आते थे तब 
अक्सर खड़ ही रहते थे । पिता की आज्ञा मिलने पर 
अलग आसन पर संकोच के साथ बेठते थे। किसी ने 
वंकिस बाब को कभी पिता के सामने कुर्सी पर या 
उनके साथ एक बिछोने पर बेठे नहीं देखा । 

एक दफा यादवचंद्र की तर्बायत बहुत ख़राब हो गईं 
थी । वह पलंग पर पड़े हुए थे।| वंकिस ने अपने पिता 
की नाड़ी देखने का इरादा किया । यादवचंद्र के एक 
ओर दीवार थी। दीवार से मिला हुआ उनका पलंग 
पड़ा था। पतल्नंग पर पर रक्खे बिना यादवचचंद्र के शरीर 
को छू सकना असंभव था । वंकिस बाब्‌ असमंजस में 
पड़ गए। पल्नँग पर पेर नहीं रख सकते थे, ओर पिता 
से भी खिसक आने के लिये नहीं कह सकते थे। अंत 
को एक तरफ़ का बिछोना उल्लटकर खाट पर पेर रखकर 
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हॉने पिता की नाड़ी देखी। पिता के पलंग को, पिता 
के इस्तेमाल की चीज़ों को, वह परम पवित्र समझते थे । 
पिता के कमरे मे कभी जते पहनकर भी नहाँ जाते 
थे। पिता के इस्तेमाल की चीज़ों को कभी अपने काम 
में नहीं लाते थे । 

वंकिम माता-पिता के केसे अनन्य भक्त थे, यह बताने 
के लिये यहा पर ओर दो-एक घटनाओं का उल्लेख किया 
जाता हैं । एक दिन वंकिम अपने पिता से मिलने आए .-। 
आाकर दालान में खड़े हो गए । यादव्चंद्र उस समय 
सिर रुकाए वंगदशन का हिसाब लिख रहे थे । वंकिम- 
चंद्र के आने की ख़बर उन्हें नहीं हुई । मरने के कई 
वर्ष पहले से वह कम छुनने लगे थे । परों की चाप का 
सुनना तो दूर रहा, प!स खड़े होकर थीरे से पुकारने पर 
भी वह नहीं सन पाते थे । पितृभक्ल पत्र पिता के काम 
में बाधा नहीं डाल सकते--शिक्षित भद्गधपरुष पिता को 
जोर से पुकारने की असमभ्यता भी नहीं कर सकते । 
घंकिम ने पिता से मिलने के लिये आकर उसी तरह 
चले जाना भी ठीक 4 समझा । बेस। करने से जेसे पिता 
के प्रति कुछ-कुछ अवज्ञा का भाव दिखाना होता--जेसे 
कछु अधेये ओर विरक्ति का भाव प्रकट होता । बंकिस- 
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 अंद्र चप-चाप कुछ क़ासले पर वेसे ही खड़े रहे। बहुत देर 
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हो गई । इतने में यादवुचंद्र की एक दासी बुढ़िया उचर 
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आई । वंकिस को ऐसे असमंजस' में. खड़े देखकर वह 
हँस पड़ी । उसने ज़ोर से पुकारकर याद्व्चंद्र को वंकिम 
के आझाने की ख़बर दी । तब यादवचंद्र ने सिर उठाकर 
देखा ओर वंकिस को स्नेहपूवरेक बेंठने की आज्ञा दी । 

वंकिम बाबू जब पहले-पहल नोकरी करके जैसोर 
जाने लगे थे, तब्र माता ओर पिता के पेर घोकर वह चरणो- 
दुक दो शीशियों मे भरकर अपने साथ ले गए थे। इईंश्वर- 
विश्वास-विहीन वंकिमचंद्र पिता-माता के ऐसे अनन्य 
अकृ थे | वह माता-पिता को ही अपना इृष्टदेव सानते थे । 

संन्‍्यासी के प्रसंग में ओर असंग आ पढ़ा । हो, यादव- 
चेद्र की झत्यु से आठ दिन पहले उनके गुरुदेत ने आकर 
दशन दिए । दशेन म॑ कोई विचितन्नता नहीं हुई । वह 
एकाएक यादवचेद्र के सामने आकर खड़े हो गए । वह 
गोरा शरीर, शिर पर जटा-जूट, सुख-संडल पर दिव्य 
तेज की आमा देखकर यादवर्चंद्र विस्सित हुए । यद्यपि 
दीक्षा-समय के वादे के माक्रिक़ वह उनके आने की रा 
ही देख रहे थे, तो भी उन्होंने उस समय अपने गरु को 
नहीं पहचाना । ञ 

मालूम नहीं, किस देवी शक्लि के प्रभाव से यादवंद्र 
पहले ही से यह जान गए थे कि उनका अंतकाल आ 
पहुँचा है। बह कई दिन पहले ही से महा यात्रा के लिये 


हक 


तैयार हो रहे थे। वसीयतनाम[॒ लिखकर, घर-द्वार साफ़ 
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करवाकर ओर उसकी मरम्मत करवाकर वह निर्श्चित 
हो लिए थे। उनन्‍्हाने उसी प्रसंग में मिस्त्रियों से कहा 
था--घर में जल्द ही एक बड़ा काम होनेवाला है।” 

यह सुनकर उस समय आत्सीयों में से कोई यह नहीं 
सममक सका कि यादवर्चद्र अपने ही श्राद्ध की तेयारी 
कर रहे हैं। 

यादवर्चंद्र को दृढ़ निश्चय था कि झूुत्यु के सात-आठ 
दिन पहले गुरुदेव दशन देुंगे। वह उनके आने की राह 
देख रहे थे । मगर ठीक समय पर गुरु को सामने खड़े 
देखकर भी नहीं पहचान सके । संन्‍्यासी ने कहा--यादत, 
मुर्के नहीं पहचाना ?”” वह स्वर सुनते ही यादवचचंद्र गुरु- 
देव के पेरों पर गिर पड़े । उसके बाद गुरु ओर शिष्य 
में कुछ देर तक बातचीत होती रही । अब तक गुरु ने 
शिष्य का कुछ अहण नहीं किया था । उस दिन थोड़ा 
सा दूध पिया । याद्वचंद्र के गुरु की अवस्था का अनु- 
मान कोई नहीं कर सका । यादवचंद्र ने सत्तर वर्ष पहले 
दीक्षा लेने के समय उन्हें जेसा देखा था, वेसा ही उस 
दिन भी देख पाया। मगर हाँ, जटाएँ ओर भी बढ़ गई थीं, 
जसे ज़मीन पर लोटर् का उद्योग कर रही थीं । नयनों 
में आर मस्तक पर ओर भी अधिक शांति बरस रही 
थी । शरीर की ज्योति आर भी उज्ज्वल सी हो गई थी। 
देवतुल्य गुरुदेव शिष्य को अंतिमः उपदेश देकर चले गए । 


हद 
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जो कुछ करना-धरना था वह यादवर्चद्र ने दो-तीन 
दिन के भीतर कर डाला । अंत को महा यात्रा के लिये 
तेयार होकर वह पलँँग पर पड़ गए । वेद्य ने नाड़ी देख- 
कर कहा--कुछ डर नहीं है । यादवर्चद्र ने उसका कुछ 
उत्तर न देकर कहा --मुझे गंगा-तट पर ले चलो । उनकी 
आज्ञा टालने का साहस किसी को नहीं हुआ । उन्हें खाट 
पर लिटाकर पहले राधावल्लभजी के मंदिर में ले गए। 
वहाँ डन जागती कल्लावाले इष्देव के सामने यादवर्चंद्र 
पलॉँग पर उठ बेठे ओर हाथ जोड़कर, आँखों में आँसू भर- 
कर, भक्कि-भाव के साथ इश्टदेव का भजन करते रहे । सुना 
है, वहाँ पर उन्होंने वंकिमचंद्र के कोई पृत्र न होने के 
लिये खेद भी प्रकट किया था । 

उसके बाद यादवर्चद्र गंगा-तट पर पहुँचाए गए । 
साथ में बहुत से आदमी थे । गंगा के किनारे राधघा- , 
वल्लभघाट पर एक पक्रा घर बना हुआ है । उसी घर 
में यादवर्चद्र रकखे गए । घर के आस-पास कई तंबू 
डाले गए । उनमें उनके आत्मीय-र्वजन रहने लगे । वह 
पुण्यात्मा तीन दिन तक गंगा-तट पट रहे ! तीसरे दिन 
आधी रात के समय यादव्चद्र ने अपनी कन्या ओर दासी 
को कोठरी से बाहर जाने की आज्ञा दी । घर में उन दोनों 
के सिवा ओर कोई उनके पास नहीं था । वे दोनों 
किवाड़े बंदकर बाहर चली गइ०आओर बाहर द्वार के पास 
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खड़ी रहीं । उस+ऊ थोड़ी ही देर बाद उन्हें घर के भीतर 
किसी दूसरे मनुष्य का शब्द सुन पड़ा । उन्होंने स्पष्ट 
सुन पाया कि कोई आदमी यादवचंद्र से धीरे-धीरे बात- 
चीत कर रहा हैं | वे दोनों विस्मित होकर चुपचाप 
बाहर खड़ी रहीं । लोग कहते हैं, गुरुदेव ही उस दिन 
यादव्चंद्र को तिबारा अंतिम दर्शन देने आप थे | शायद 
ऐसा ही हो । मगर यादवचंद्र ने इस बारे में किसी से 
कुछ नहीं कहा । संन्‍्यासी को भी किसी ने आते नहीं 
देखा । यह केवल लोगों का अनुमान भर है। 

शीघ्र ही बुलाने पर, यादवर्चद्व की कन्या ओर दासी 
घर के भीतर फिर गई । भीतर जाकर उन्होंने यादवचंद्र 
के सिवा ओर किसी को वहाँ नहीं देख पाया । उसी के 
घंटे भर बाद यादवर्चंद्र का शरीर उनकी आज्ञा से 
अधजल' में रकखा गया । सेकड़ी डपस्थित मनुष्य 
दरिनास का उच्चारण करने लगे । शरीर आधा गंगाजल 
के बाहर ओर आधा भीतर था । यादवर्चद्र पूर्ण ज्ञान 
के साथ इष्टदेव का नाम ल़ेते-लेते जीणे शरीर त्याग- 
कर स्वगंवासी हुए- -परम पद को प्राप्त हुए । 


जाजपुर की राह में डाकुओं का सामना 
पिता के मरने के बार, $झू८१ ई० के अगस्त महाने 
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मे, बाबू वंकिसचंद्र बंगाल-गवन्मेंट” के आय-संबंधी 


विभाग में बाब राय राजेंद्रनाथ की जगह सहायक 
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मंत्री के पद पर नियक्न हुए । लेकिन १झूणर ई० के 
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जनवरी सहीने में यह पद तोड़ दिया गया और एक 
उपमंत्री का पद क्रायम हुआ । सिविल्तियन ब्लाइथ 
साहब उस पद पर नियक्र हुए। वंकिम बाबू ने इस 
पद पर बड़ी योग्यता से काम किया था। ल्वार्ड ईंडन 
साहब आपसे बहुत खश थ । उन्होंने एक दिन अपन 
मित्र बाब प्रसाददास दत्त से कहा भी था--'वंकिमचं 
बहुत अच्छे अफ़सर है : मंत्री मेकाले साहब से मत- 
भेद हो जाने पर में सदा इनका पक्ष लेता हू। अस्तु। 

वंकिस बाबू की फिर बदली हो गई । वह कलकत्ते से 
बदलकर अलीपुर आए । लेकिन वहाँ बहुत दिन नहीं 
_ रहे | तीन महीने के बाद फिर बदलकर बारासात जाना 
पड़ा | बारासात से भी तीन सहीने से अधिक नहीं 
रहे । सन्‌ $८८म२ ई० के जुलाई महीने में जाजपुर को 
बदली हो गई । पर 

जाजपुर में वंकिस बाबू ६ महीने रहे । उसके वाद 
जब वह वहाँ से ल्लोटे, उस समय उनके साथ डनके 
में कले दामाद भी थे। उस समय तक उधर रेल की 
राद नहीं बनी थी । रास्ता बहुत ही चीहड़ था। उस पर 
राह में चोर-डकेती का भो बड़ा डर था। उसी भयपुख 
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मार्ग में वंकिम बात पालकी पर सवार होकर चले। 
उनके दामाद दूसरी पालकी में थे । नोकर-चाकर अस- 
बाब-सामान लेकर दूसरी राह से गए थे । साथ में 
केवल दो आदमी थे । वे लालटेन लिए पालकियों के 
साथ चल रहे थे । 

रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। निकट 
किसी मनुष्य की आहट भी नहीं सन पड़ती थी। सिर 
: पर चंद्रमा भी आकाश में अठखेलियों करता जा रहा. 
था । माघ महीने के सफ़ेद बादलों में चंद्रमा कभी छिप 
जाता था और कभी निकल आता था। दिन को ख़ब 
पानी बरस गया था। ढ 

राह के दोनों ओर जगल था। उसी विशाल वन के 
बीच दो लालटेनों के प्रकाश में कहार पालकी लिए चले 
जा रहे थे। जाड़ा भी ख़ब था। वंकिम बाबू की पालकी 
आगे ओर उनके दामाद की पालकी पीछे थी । 

दो पालकियों के सोलह कहार थे । लेकिन वे डड़िया 
थे, इसलिये मिद्दी की-बनी मृर्तियों से भी अधिक निकस्से 
थे। कहार अपनी (न में तरह-तरह की बोलियाँ बोलते 
चल्ने जा रहे थे। सहसा वे डर उठे। उन्हें अपने सामने 
ओर आस-पास बहुत से आदमी देख पड़े । उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि वे डाकू हैं । चीरे-चीरे आपस में 
कुछ बातें करके वे ठहर गए । फिर जल्दी से उन्होंने 
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पालकी उतारकर रख दी। उस संसय वंकिस बावू की 
आँखों में कुछ नींद की कपकी आ गई थीं । पालकी 
ज़ोर से प्रथ्वी पर लगते ही वह जाग पड़े | उन्होंने उठ- 
कर ज़ोर से कहा--'क्या हुआ रे 

जवाब कोन दे ? डाड़िया कहार वेग के साथ भागने 
में लग गए थे | वह भागने का हाल दूसरे रूप में “देवी 
चोधरानी ' उपन्यास में लिखा गया हैं! इस घटना के 
कुछ पहले ही से वंकिस बाब देवी चोधरानी' लिख रहे 
थे । यहा पर वह स्थल कुछ उद्धृत किया जाता है-- 

_“डाकुओं के डर से दुलभचंद्र आगे-आगे भागे, फूल- 
मणि पीछे-पीछे दोड़ी । लेकिन दुलंभ को भागने की 
ऐसी साथ थी कि वह पीछे दोढ़ रही प्रणयिनी के लिये 
अत्यन्त दुलेभ हो उठे । फुलमशि जितना ही पुकारती 
थी कि “अजी उठहरोजी, मुझे छोड़कर न जाओजी [”, 
उतना ही दुलंभचंद्र चिल्लाते थे--“ओ बाबारे, यह 
आरा गए जी !' केंटीले वन के भीतर होकर, ऊँची जगहें 
फॉदकर, कीचड़ मंकाकर दुलंभचंद्र, ज्ोर से भागे जा 
रहे थे ।--हाय ! लॉग खुल गई है, एक पेर का चमरोधः 
जता न-जाने कहाँ निकलकर गिर गय्रा है, चादर कोटे- 
वाले पेड़ा के जंगल मे उनकी वीरता के मंडे की तरह 
हवा में फहरा रही है । इत्यादि ।" 

कहार तो भाग गए । मालृभ नहीं, लालटेन ले 
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चलनेवाले दोनों आदमी भागे थे या नहीं। बंकिम को 
उनकी खोज करने का मौक़ा नहीं मिला, डाकुओं ने 
आकर बेर लिया । वे सब डाकू उड़िया थे । उनके हाथों 
में लादी के सिवा ओर कोई दृशि यार नहीं था। कुछ भी 
हो, उड़िया लोग केवल लाठी लेकर डक्रेती कर सकते 
हैं, यह उनके लिये गोरव की ही बात समझनी चाहिए। 

वंकिमचंद्र की पालकी का एक तरफ़ का दरवाज़ा बंद 
था । दूसरी ओर का खुला था। वंकिस ने सिर निकाल- 
कर देखा, दस-पंद्ह डाकुओं ने दोनों पालकिया घेर ली 
हैं । वह पालकी से उतरकर राह में खड़े हों गए। सुना है, 
उनके हाथ में एक लाठी भी थी । उन्होंने वह लाठी उठाकर 
आगेवाले डाकू से स्पष्ट उड़िया भाषा में कहा--“जो आगे 
बढ़ेगा उसी के गोली मार दूगा ।” डाकू खड़े रह गए । 
चंकिमचंद्र बिल्कुल निर्भेय थे। उस नि्जन बन के मार्ग 
में बीस डाकुओं के सामने दुबेल निस्‍्लद्दाय वंकिमर्च॑द्ध 
स्थिर विकार-शुन्य भाव से खड़े थे। रात को उस भय-पूर्ण 
वन-माग से न जानेक्ते लिय सब इष्ट-मिनत्रों ने उनले कहा 
था । मगर उन्होंदे किसी का कहा नहीं माना--भाग्य के 
ऊपर भरोसा करके उसी राह से चल दिए । इस समय 
डाक्रूपी भाग्य के सामने खड़े होकर निभय भाव से 
उन्होंने कहा--' अगर ताक़त हो तो मारो ।'' इस परीक्षा 
में साग्य उन पर प्रसजे हुआ--डाक भाग खड़े हुए । 
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इसी समय हेसस्‍्टी साहब ( ७7. £2५४५४० ) के साथ 
वंकिस बाबू का घोर लेखनी-युद्ध छिंड़ गया था। उस 
यूढ की बात शिक्षित बंगाल्ली मात्र जानते हैं । यह 
लेखनी-यद्ध स्टेटसमेन पत्र भे चला था। दोनों के पत्रों 
को बंगाल के लोग व्यग्नता के साथ पढ़ते थे । इस लेख- 
माला के कारण उन दिनों स्टेट्समेन की इतनी बिक्री 
बढ़ गई था कि किसी-किसी दिन अख़बार दो बार छापना 
पड़ता था । इस रूगड़े के उठ खड़े होने का कारण 
बहुत ही साधारण था । उन दिनों हेस्टी साहब के हाथ 
मे कोई विशेष काम-काज नहीं था; इसीसे उन्होंने 
हिंदुओं को ओर उनके धर्म को नत्ला-बुरा कहना शुरू 
कर दिया । उसका डउपलक्ष हुआ शोभसाबाज़ार के राज- 
भवन का एक झतक श्राद्ध । महाराज कालीकृष्ण बहा- 
ढुर की ख्री का श्राद्ध खूब धूम-धास के साथ हुआ 
था । बड़े भारी सभामंडप में बंगाल के प्रसिद्ध और 
श्रेष्ठ पुरुष जमा थे । इस सभा में ४००० अध्यापक पंडित 
थे। उस सभासंडप से राज-सवन के इृष्टदेव गोपीनाथजी 
की मातें चादी के सिंहासन से रक्खली २४३ थी। इस दखकर 
हेस्टी साहब के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उडी । क्रोध 
को रोकने में असमर्थ होकर वह हिंदू-धर्म के ऊपर तीत्र 
वाक्य-बाण बरसाने लगे--उन्होंने हिंदू-धर्म के विरुद्ध | 


२ है) 


लख लखन शुरू करिए । लबा धछूकमचढद्र एस ववद्वानू . 
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धार्मिक परुष इसे कब सह सकते थे ? उन्होंने रामचंद्र 
के नाम से उनके लेखों का महतोंड़ जवाब देना प्रारम 
किया । उनकी इस लेखमाला से उनका ग्रगाढ़ पांडित्य 
प्रदर्शित होता है । अपने लेखों का मुंहतोड़ जवाब पा- 
कर हेसस्‍्टी साहब उनके लेखक का असली नाम जानने 


के लिये व्यग्न हो उठे थे । 





हावड़ा ( दुबारा ) 

वंकिमचंद्र जाजपर से फिर हावड़े को बदल आए। 
उस समय ०. ए. ४४०४४४००८४ साहब हावड़े में मजिस्ट्रेट 
श्रे। कुछ ही दिन के भीतर उक्त साहब के साथ वंक्िम 
बाब का रूगडा ठन गया। वह घटना इस तरह है। 
एक रेल्वे-संबंधी मुक़द्मा विचार के लिये वंकिमचंद्र के 
इजलास में भेजा गया। मुकदमे की घटना का हाल पता 
लगाने से भी नहीं मालूम हो सका । इतना कहा जा 
सकता है कि उस म॒क़दमे का फल जानने के लिये 
मेजिस्टेट साहब अत्यत उत्केठित थे। मुकदमे का फ्रेसला 
हुआ या नहीं, या; ख़बर नित्य लिया करते थे। सहसा 
एक दिन उन्होंने सना, वंकिमचेद्र ने विचार करके 
अभियुक्त को छोड़ दिया । साहब के लिये यह असझ्य 
हुआ । वह बहुत ही नाराज होकर वंकिम बाबू के इज- 
लास पर पहुचे । द 
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वंकिस बाबू उस समय ओर एक मुकदमे का विचार 
कर रहे थे । साहब को देखकर वंकिमचंद्र न तो उठे 
ओर न कुछ उनसे बोले । साहब ने इजलास के सम्मान 
की रक्षा के लिये टोपी उतार ली। उसके बाद प्लेटफ़रार्स 
के नीचे खड़े होकर बंकिमचेद्र को संबोधन करके कहा--- 

“चवंकिस बाब, रेल्वेबाले मुकदमे में आपने मुजरिस 
को छोड़ दिया !”” 

वेकिस ने देसे ही कर्सी पर बेठे-बेठे कहा-- “हा, तो- 

साहब--- “आपको मुजारेम को सज़ा दंनी चाहए था। 

वंकिम--“आप ऐसे शब्द सृह से निकालकर अदालत 
का अपमान कर रहे हैं । इस समय में महारानी का 
अतिनिधि हूँ ।” 

साहब--आपने गलती की है; यह आपको बता 
दिया जाना चाहिए | 

वंकिमिचंद्र ओर कुछ वाद-विवाद न करके साहब के 
विरुद्ध (0770066ऐ॥7 85 लिखने लगे । साहब ने देखा, बड़ी 
आफ़त ह | जो कभी सना नहीं, देखा नहीं, वही एक 
हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट करने को तयार $ बुद्धिमानू आर 
आईन जाननेवाले साहब समझ गए कि इनका यह काम 
नियम के प्रतिकूल हुआ है । उन्होंने तुरंत माफ़ी माँग 
ली । वंकिम ने भरी उन्हें माफ़ी दे दी! 


के दल, निकाय 


वंकिम ने अपने मन में यह९ सोच लिया था कि 
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कालत करने की राह खोल रकक्‍खी थी । 

ऋगडे के बाद दो तीन महीने के भीतर ही वेस्टसकाट 
साहब की बदली हो गईं। वह ओर भी कुछ दिन हावड़े 
में रहते तों अवश्य वंकिम बाबू को कुछ हेरान होना 
पडता । साहब ने कुछ हेरान किया भी था। उस समय 
वकिमचंद्र कलकत्ते में रहते थे । वह नित्य कलकत्ते से 
हावड़े जाते थे । साहब ने आज्ञा दी कि वह हावड़े भ 
ही रहें । वंकिमचंद्र ने इसमें सुभीता न होने पर भी 
कुछ नहीं कहा ओर हावड़े में ही रहने लगे। 


किक 


बंकिमचंद्र के हृदय में कतेव्य-ज्ञान बहुत, अबल था। 
अपन परिवार के मामलों मं अथवा नाॉकरां के कामा 
में कभी किसी ने उन्हें कर्तब्य-विमुख नहीं देखा। उदा- 
हरण के तोर पर यहाँ एक बात लिखी जाती है । वह 
किसी अपने आत्मीय को हर महीने कुछ बन देकर 
सहायता करते थे ।+ऐसी सहायता उनसे बहुत लोगों 
को मिलती थी । ;जनके खाने-पीने का सुभाता नहीं 
था, जो लोग अनाथ थे, उन्हें कुछ रुपए मासिक दुना 
वह अपना कर्तव्य समझते थे । जिन आत्मीय का 
उल्लेख किया गया है, उनसे वंकिमचंद्र को बड़ी नक्- 
रत थी । वह उन्हें विछ्ठ से भी बढ़कर समऋझकर उनसे 
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गा 


अलग रहते थे | तो भी हर महीने कुछ घन की सहायता 
अवश्य करते थे । उन आत्मीय से वंकिमचंद्र को इतनी 
घुणा थी कि कभी डनका नाम नहीं लेते थे ओर न 
झअपनी क़लम से लिखते ही थे । उनको जो घन देते थे 
उसे जब हिसाब के खाते में चढ़ाते थे तब उन आत्मीय 


इक कप जे... सर, 


के नाम की जगह “फ़िजल ख़्च लिख देते थ । 

हावड़े में वंकिम चंद्र की फिर तरक्की हुईं । वद्द फस्ट 
ग्रेड के मेजिस्टेट हों गए । तनख्वाह हो गई ८००) 
मासिक | उस समय पुस्तकों की बिक्री से भी काक्री 
आमदनी होती थी | जीवन भर में कभी उन्हें आर्थिक 
अभाव का अनुभव नहीं करना पड़ा । 

सन्‌ १८८६ ई० के माचचे महीने से वंकिमचंद्र ने तीन 
महीने की छुट्टी लेकर दुबारा हावड़ा छोड़ा । लेकिन 
अब की कॉटालपाड़े नहीं गए, कलकत्ते मे ही रहे । 
अपने पिता की झूुत्यु के बाद से उन्होंने कादालपाड़े मे 
रहना छोड़ सा दिया था । रथयात्रा, दुर्गापत्र आदि के 
अवसर पर दो-चार दिन के लिये कॉटालपाड़े म॑ जाकर 
रहते थे । | 

अब की जैसोर ज़िले के मीनादेह मोहकमे में वंकिम- 
चंद्र की बदली हो गईं । लेकिन वहाँ अधिक दिन नहीं 

3 5 


रह सके । बख़ार ने ज़ोर से आक्रमण किया, ओर वह 
तीन महीने की छट्ठी लेकर कल्लकत्ते लोट आए । उसके 


दा 


आल 
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बाद सन्‌ १८८६ के मध्य भाग में कीनादह से सदरक को 
बदल गए । भदरक बालेश्वर ज़िले का एक मोहकमा है। 
वंकिमचंद्र दो बार उड़ीसे बदल कर गए । एक बार जाज- 
पुर में, दुबारा भदरक में | वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ 
देखा, उसकी छाया उनके सीताराम उपन्यास में है । 
भदरक में जाकर ही वंकिमचंद्र को लोट आना पड़ा । 
केवल एक महीने भर रहे । लोटकर हावड़े में आए । 
किंतु वहाँ रहे नहीं । पूर्वोक्त वेस्टमेकाट साहब उस समय 
वहाँ मेजिस्टरेट थे । फिर दोनों में कुछ झगड़ा! खड़ा हो जाने 
की शंका से ही शायद वंकिम बाबू ने छुः महीने की छुट्टी 
ले ली। छुट्टी के बाद मेदिनीपुर चले गए। वहाँ केवल 


#” ५ 


छुः महीने रहे । चार महीने की छुट्टी लेकर कलकत्ते चले 


्ञ्छ 
बिक 


आए । छुट्टी के बाद चोबीस परगने में, अल्लीपुर में, बदल 
गए । अलीपुर से उन्हें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा। 





फिर अलीपुर 


वंकिमचंद्र अलीपुर _+ बदल आए । सन्‌ $र८झ के 
शुप्रिल महीने मे उनछा बदली हुईं । यहीं महामति बेकर 
साहब से वंकिस बाबू की पहले-पहल मुलाक़ात हुईं थी । 
बेकर साहब से पहले कुछ रगड़-कूगड़ भी हो गईं थी, 
लेकिन अंत को साहब उन्नके परम मित्र हो गए। बेकर 
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साहब उस समय अलीपर मे म्जेस्टेट थे । वही बेकर 
साहब, जो अभी थोड़े दिन हुए बंगाल के प्रजाभिय न्याय- 
परायण लेफ़्टिनेंट गवनेर हो चुके हैं । 

एक समय वंकिमचंद्र के इजलास में एक सुक़दमा पेश 
था। मुक़्दमा एक मासुली--2४68० ०8४८० थी, आब- 
कारी-विभाग का भेजा हुआ था। वंकिमचंद्र ने अभियुक्र 
को दोषी पाकर कुछ जमाना कर दिया। जुमाना थाड़ा हो 
था, बीस-पचीस रुपए होंगे । कुछ समय बाद सेजिस्टेंट 
बेकर साहब ने आकर मुक़दमे के काग़ज़-पत्र देखे। उन्हाने 
देखा, सज़ा बहुत थोड़ी हुई है। उन्होंने “जुमोना कम 
हुआ है ऐसी राय जजमेंट के ऊपर लिखी । व किम ने कहा--- 
४दुड काफ़ी दे दिया गया है; मेरा ऐसा ही विश्वास ह । 
असामी ग़रीब है । इतने हीं रुपए देने मे वह हेरान हो 
जायगा । 

साहब ने कहा ---' “अपराध के यग्य दंड हाना उाचत ह । 

वेंकिस ने कहा---' जनाब, जब में नौकर हुआ था तब 
आप पालने में थे--- 

साहब बीच ही में रोककर हँस पह कार वहा से चले 
गए । ओर कोई अगरेज़ होता तो बहुत ही नाराज़ हांता। 
लेकिन उदार-हृदय बेकर साहब ने कुछ भी बुरा नहीं माना। 

एक बार ओर एक घटना हुई थी ॥ चोबीस परगने के 
रेविन्यू-विभाग के सालाना ४६४०शक्ष्‌४ नंबर १० देने का 
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समय आ। गया क्ञा। उस समय रेविन्यू-विभाग वंकिमचंद्ग 
के हाथ में था। 5८४८७००॥० समय पर तेयार नहीं हो 
सका । अंत को ताकीद आई । वंकिमचेद्र ने उसका कुछ 
ख़याल नहीं किया । वह केवल यह बात देखने लगे कि 
कर्मचारी लोग स्टेटमेंट तेयार करने में यथेष्ट परिश्रम करते 
हं या नहीं। उन लोगों को जी-तोड़ मेहनत करते देख- 
कर वंकिमचंद्र निर्शिचत हो बेठे । क्रमशः बो्ड से, गवन्‍्मेंट _ 
के पास से, चारों ओर से ताकीद पर ताकीद आने लगी। 
वकिमचंद्र रत्ती भर विचलित नहीं हुएु--कुछ उत्तर भी 
नहीं दिया । अंत को मैजिस्टेट साहब का आसन डोला |. 
जान पड़ता है, गवन्मेंट से उनके नाम ताकीद की चिट्ठी 
आई थी । महामति बेकर साहब वंकिमचंद्र के इजलास 
मे पहुँचे । साहब ने पृछा --'स्टेटमेंट तेयार हो गया ?” 

वंकिम--- जी नहीं । 

साहब--- क्यों नहीं हुआ !”' 

वंकिम-- अमला लोग भरसक मेहनत करके काम 
कर रहे हैं। में उनको मार डाल नहीं सकता ।' 

साहब उठकर :अमला लोगों के वहाँ गए. और इधर- 
उधर टहलकर सब्रें काम देखने लगे। देखकर संतुष्ट हुए 
ओर किसी को कुछु न कहकर गवरन्मेंट को लिख दिया। 
बेकर साहब की' दया ओर न्यायपरायणता दिखाने के 
लिये यहाँ पर इस लटना का उल्लेख किया गया है। 
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साथ ही यह भी उद्देश है कि पाठक जान जायें कि वंकिम' 
बाब वेसे दब्ब हिंदुस्तानी हाकिम नहीं थे, जो ऊपर के 
हाकिमो के दबाव में पड़कर अपने भाइयों पर जुल्म करते हैं। 
यहाँ पर वंकिसचंद्र के विचार-कार्य के ढंग का कुछ 
उल्लेख किया जाता है। बंकिमचंद्र के एक आत्मीय ने 
इस संबंध में जो सिखा है, वहीं यहाँ पर उद्धृत किया 
जाता है। वह लिखते हँ--- 
“अलीपुर में जब वंकिमचंद्र थे, तब में भी कभी- 
कभी उनका विचार-कार्य देखने चला जाता था। मैंने 
बड़े-बड़े वकील-बेरिस्टरों के साथ वंकिमचंद्र को तक- 
वितर्क करते देखा है। एक दफ़। हाईकोर्ट से एक साहब 
बरिस्टर आए थे ओर अभियुक्त के पक्ष का समर्थन कर 
रहे थे | दूसरी ओर के वकील बान्र तारकनाथ पालित 
थे । तारक बाब॒ वंकिसचंद्र को अच्छी तरह पहचानते 
थे ; मगर साहब बहादुर बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने 
सोचा होगा क्रि एक नगण्य नेटिव डिप्टी के सामने 
सावधानता के साथ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हैं । 
वह टेबिल पर हाथ पटककर, तरह-7रह से हाथ मटका- 
कर, मुँह बनाकर गवाह से जिरह करने खगे । मेंने 
देखा, वंकिमचंद्र की भोंहों में बल पड़ गए हैं, आँखें 
जल उठी हैं, ओठ दोतों के नीचे दब गया है। में समझ 
गया, यह मेघ गरजे बिना ख़ाल्ली न जायगा | शीघ्र ही 
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चजञ्ञपात हुआ । साहब ने गवाह से कोई प्रश्न किया। 
गयाह के उत्तर देने के पहले ही वंकिमचंद्र सहसा बोल 
उठे--सवाल बेजा हे ।” 

साहब ने विस्मित होकर कहा--“बेजा 

तारक बाबू ने कहा--“बेशक बेजा £” 

वंकिम ने तारक बाबू की ओर देखकर कहा--“ पालित 
बाबू, आप इनके साथ अपना समय नष्ट न कीजिए ।” 

इस इतनी छोटी बात से ही साहब का मूह लाल 
हो उठा । लेकिन फिर उन्होंने कुछ वाद-विवाद नहीं 
किया । शायद वह अपना अम समझ गए होंगे ।' 

वंकिम बाबु थोड़े शब्दों में जेला कठिन तिरस्कार 
करते थे--थोड़े शब्दों मे जेसा भारी उपदेश देते थे-- 
चेसा तिरस्कार ओर उपदेश बहुत कम लोग कर सकते 
हैं। वह छोटे-छोटे कार्मो को देखकर हो हर एक मनुष्य 
के संबंध से विचार करते थे । कभी-कभी छोटी-छोटी 
बातों के आधार पर ही मुक़द्म का फ्रेसला करते थे । 
उनको शायद यह विश्वास था कि छोटे कार्मों से ही 
मनुष्य का सच्चा परिडव मिलता है । बड़ी-बड़ी वक़ुताओं 
को सुनकर या बड़े-बड़े कामों को देखकर मनुष्य को 
उतना नहीं पहचाना जा सकता $ क्योंकि बड़े कामों मे 
मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा देता हे--उस समय वह 
सब तरह तेयार और सलक॑ रहता हे । 
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इस बात के उदाहरण में यहाँ पए एक मुक़दमे का 
उल्लेख किया जायगा | उनके इजलास मे एक दिन एक 
साधारण मुक़दमा पेश हुआ । मुकदमे का पूरा हाल 
लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हँ । मुदई के वकील के 
पूछने पर गवाह ने कहा--मैंने चेक देते देखा था ।” 
गवाह निरक्षर ओर नीच जाति का था | लेकिन वह 
मुक़दरमा उसी की गवाही पर निर्भर था। वकील ने बड़ी 
तेज्ञी के साथ कहा-- 'हजूर, लिख रखिए, गवाह ने 
चेक देते देखा था | 

हाकिम ने बात को ओर साफ़ करने के अ्रभिभाय 
से गवाह से फिर पछा--तुमने कोन चीज़ देते 
देखी थी ?”' 

गवाह--'हुज्र, चेक ।' 

वंकिम--' किसी ने तुम्हें यह बात खिखा दी है ?' 

गवाह--“किसी ने नहों, हुजुर : 

वंकिम--'चेक किसे कहते हें, जानते हो ? 

गवाह कुछ जवाब न देकर वकील साहब के मुँह की 
ओर ताकने लगा । हाकिम ने कि पूछा-- चेक किसे 
कहते हैं, जानते हो ?” ह 

गवाह--' सो जानता हूँ हुजर, लगान देने पर 
ज़मींदार चेक देता है ।” 

तब वंकिस बाब ने कहा-४ समझ गया, तुम खुद 


से 
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9 0 हु पी 


मुक़दम के बारे मे कुछ नहीं जानते । दूसरे के सिखाने के 


हू 
अनुसार गवाही देते हो । तुम्हारे मुह से चेक शब्द नहीं 
निकल सकता था। तुम चिक कहते । अब सच बताओ, 
किसने तुमको सिखाया हैं । नहीं तो तुमको अभी में 
फ्राजदारी-सिपुदे कर दूगा। 

तब गवाह ने रोते-रोते कहा, वकील साहब ने उसे 
जो सिखाया था, वहीं उसने कहा है । वकील साहब ने 
कॉपते-काँपते अपना सुक़दसा उठा लिया । इस तरह पक 
छोटी सी बात से वंकिस बाबू ने एक सुक़्दर्म का तत्त्व 


जान लिया । 


पेंशन 

वंकिम बाबू बड़ी होशियारी से अपना काम करते थे। 
फिर भी उक्त मेजिस्टेट साहब से उनकी नहीं पटी। 
अत को वंकिसम बाब ने नोकरी छोड़कर पेंशन लेने का 
इरादा कर लिया । सन्‌ १८६० इई० में उन्‍होंने पेंशन 
की दुसू्वीस्त दे दी ।“लेकिन वह दस्वोस्त नामंजर हुई । 
'नामंजर होने की बात ही थी। उस समय उनकी 
अचस्था तिपन वर्ष की थी | पचपन वर्ष की अच्नस्था के 
पहले पंशन नहीं मिलती । हां, अगर कोई सेग हो, तो 
दूसरी बात है । वंकिद्धावंद्र के बहुमूत्र रोग के सिचा 
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आर कोई गोग नहीं था । देखने में उज़का शरीर सस्थ 
ओर सबतत था | गवन्मेंट ने वंकिम बाब की अर्ज़ी नामंजर' 
कर दी । 

तब उनकी ज़िंद ओर भी बढ़ गईं । किसी अपनी 
इच्छा में बाधा पड़ने पर वह पागल से हो उठते थे। 
यह उनकी आदत थी । जब तक उस बाधा को वह परों 
मे रोंद नहीं डालते थे, तब तक उनकी जिद आर शक्ति 
घड़ी-घड़ी भर पर बढ़ती ही रहती थीं । 

गवन्मेंट ने जब उनकी दरूवॉस्त नामंजर कर दीं, तब 
उनन्‍्हाने नोकरी छोड़ने की इृढ़ अतेज्ञा सी कर ली | राग 
का बहाना करने से वह सहज ही कृतकार्य हो सकते थे, 
लेकिन मूठ बोलना उन्हें बिल्कुल नापसंद था । वंकिस 
बाबू सदा सत्य के उपासक रहे । किसी ने कभी उन्हें 
कोई बात अतिरंजित करके कहते नहीं देखा--एक 
अक्षर कूठ बोलते नहीं देखा । वंकिस बाव के भतीजे 
शचीश्चद्र ने एक बार रमेशचेद्रदत्त के आगे एक साथा- 
रण भकूठ बात कही थी, उसके लिये उन्होंने भतीजे को 
बहुत इोटा था । उन्होंने कहा पा तूने इसी अवस्था 
में फकूठ बोलना सीख लिया तो आगे चलकर क्‍या क्‍या 
न सीखेगा |! ( यह हाल आगे चलकर पूरा लिखा 
जायगा । ) 
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वंकिसचंद ने मिथ्या-मार्ग का, सहारा न लेकर छोटे 
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लाट साहब से सल्लाक़ात की । उस समय इसलियट साहब 
बंगाल के सलाट थे। वह ओर उनकी लेडी वॉकेम बाब 
पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । लेडी इलियट के अनुरोध से 
वंकिम बाब ने ख़द विषद्ृक्ष उपन्यास का अगरेज़ी से 
अनवाद किया था ओर उन्हें उपहार दिया था। 

एक दिन तीसरे पहर वंकिम बाब ने लाट साहब से 
मुलाक़ात की । साहब-सलामत के बाद उन्होंने लाट 
साहब से अपनी प्रार्थना कही । सब बातें सुनकर खाट 
साहब ने हँसकर पूछा --' तुम्हारी उम्र कितनी है, वंकिम 
बाबू ” वंकिस ने कहा--तिर्पन वर्ष ।!” खाट साहब ने 
कहा-- इसी अवस्था में तुम पेंशन लेना चाहते हो!” 
वंकिस ने कहा--“लेंतीस वर्ष से नोकरी कर रहा हूँ। 
अब काम नहीं होता ।” ल्ाट साहब ने पृद्धा---/ तुम्हारे 
शरीर में कोई रोग हें?” वंकिम ने कहा--“विशेष 
कोई रोग नहीं है ।”” 

साहब ज़रा अन्यमनस्क होकर सोचने लगे । उसके 
बाद पूछा--“तुम क्या किताबे लिखने के लिये समय 
निकालना चाहते हों ?” वंकिम ने कहा--“कछ-कछ 
यह बात भी है ।' ज्ञाट साहब ने कहा--“अच्छी बात 
है, में तुम्हारी अर्ज़ी मंजर कर क्गा 

वंकिस बाब धन्यवाद देकर साहब के पास से चलने 

का उद्योग कर रहे थे, इसी समय लाट साहब ने पछा--- 
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“चकिम बाब, तम तेंतीस वर्ष से होशियारी के साथ 
सरकारी कास कर रहे हो। गवन्मंद तुमसे बहुत खश 
हे । तम्हारी कोई प्रार्थना नहीं है क्या 

वंकिम ने धन्यवाद देकर कहा--'' कुछ नहीं ।”” 

साहब--- तुम्हें अपने किसी आत्मीय-स्वजन के लिये 
कोई अनुग्नह ( 4870०प० ) तो नहीं चाहिए हे 

वंकिम- आप अगर इतनी कृपा करना चाहते हैं, 
तो मेरे छोटे भाई पूणंचंद्र को डायमंडहारबर से मेरे 
पास की किसी जगह में बदल दीजिए | 

साहब--“यह तो बहुत साधारण बात है । तुम्हारी 
ओर कोई प्रार्थना नहीं है क्या ?” 
.. बंकिम--इस समय तो नहीं है हुजूर ।' 

इतना कहकर वंकिम बाबू चले आए । कई दिन के 
बाद ही पूर्ण बाब की बदली अल्लीपुर को हो गईं । 

वंकिस बाव्‌ ने कभी अपने लिये सरकार से कोई 
ग्राथना नहों की । आत्मीय-स्वजना के लिये केवल तीन 
बार उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी। एक बार बड़े दामाद के 
लिये, दसरी बार भतीजे विपिनचंद्र के-लिये, आर तीसरी 
बार भतीजे शचीशचंद्र के लिये। दूसरे के आगे कृपा-य्रा 
होने मे उन्हें बड़ा सकोच मालृम पड़ता था। 

अंत को वंकिमचंद्र की पेंशन की दख्वोस्त संज़र हो 
राई । तेतीस वर्ष आर एक मीना नोकरी करके सन्‌ 
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श्य8१ ई० के, सितंबर महीने की ३४ वा तारीख़ को 
तीसरे पहर चाजे देकर वंकिम बाबू ने पंशन के ली । 
४००) महीने की पेंशन मंजूर हुई दा साल, द महीने 
तेईंस दिन पेंशन भोगकर वॉकमचद्ध ने गवन्मंट से 
१२०००) से कुछ अधिक रक़म पाई । डस समय उदस्तकां 
की बिक्री से भी छुः हज़ार रुपए साल को आमदनी था । 





कर छ &< 
जीवन के आखरी तीन साल 

वंकिस बाब ने पेंशन लेकर जो कुछ करने का विचार 
किया था. उसे वह पूर्ण नहीं कर सके । इन तान वध से 
उन्होंने एक भी नई पुस्तक नहीं लिखा । कंवल्ञ हकाः 
शीपक एक नया लेख लिखकर कमलाकांतर दुल्तर 
( हिंदी-कनुवाद-चोंबे का चिट्ठा ) के द्वितीस सस्करण 
जे लगा दिया । आनंदमठ, राघारानी, युगलागुराय, 
कृष्णचरित्र ओर कृष्णकांतेर विल्ल--ईतना उुस्तका का 
एक-एक नया संस्करण निकाला । राजांसह आर इाडुरा 
को बढ़ाकर वर्तेमार्ण आकार में प्रकाशत कि एक 
छोटी सी पुस्तक सजीवनी-सघा' लिखी । कविता-पुस्तक 
का गद्य-पद्य नाम रखकर दूसरा सस्करण प्रकाशत कया । 


एक स्कल-पाखण्य पुर्तक लिखी । उसका नाम ह--- 8०४६० 
७९६९०६४०॥8, 80970 ०ऐ४०॥ 0॥8 35ए7ती0४॥७ 0[ 020प7७ 


गवन के आखरी तीन साल १३१ 


[फ्रएसाआं0ए (07% ४6 पिए&॥0९ ५ ४७छ670%७0970, !899. 
विविध अबंध का एक नया संस्करण निकाला । इसके 
सिवा इन तीन साल में वंकिस बाबू ने साहित्य-सेवा 
ओर कुछ नहीं की । 
पेंशन लेकर वंकिस बावू एक सभा में शरीक हुए थे । 
उस सभा का नास था---36८ं०६ए [07 006 का88/ ॥ था - 
[02 ०0 ए0पाएुए०७, इस समय भाग यह सभा हे | संगर 
नाम बदलकर (0ए४०४४ए 47570006 रखे [दया गया ह । 
इस सभा में वंकिस बाबू ने छुः व्याख्यान दिए थे । चार 
अपने घर में दिए थे ओर दो इंस्टीव्यूट के भवन में । 
घर में जो व्याख्यान दिए थे, वे शरीर की उन्नति के 
संबंध मे थे । सभा-भवन में जो दो व्याख्यान दिए 
अर्थात्‌ लेख पढ़े थे उनका संबंध उपनिषदों से था । 
जिन्होंने उनके ये व्याख्यान सुने थे, उनमें से अनेक 
सज्जन अभी जीते हैं । किंतु अंत की दोनों वक्लुताओं के 
सिवा ओर वक्र्ताएँ अब नष्ट हो गई हैं । इस समय 
वे कहीं नहीं मिलती । अंत की दोनों बक्रताएं सन्‌ 
१८६४ ३० के [फांएशडीए अणछअ्थत८में अकाहशत हुई है । 
सन पड़ता है, उन्होंने आर भी एक व्याख्यान दिया 
था । कहाँ दिया था, सो नहीं मालूम हो सका । व्याख्यान 
का विषय था--सम्राद्‌ अकबर । वंकिम ने कहा था, 
अकबर की जो मूर्ति इतिहास 'ल देख पड़ती है, वह 
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उनकी असल मूर्ति नहीं ह । वह हिंदुओं का जितना 
सर्वनाश कर गए हैं उतना दिल्ली के सिंहासन पर बेठकर 
ओर किसी विधर्मी ने नहीं किया । इस मत की पुष्टि के 
लिये वंकिम बाद ने अनेक प्रमाण पेश किए थे । उन 
बाता की आलोचना करना आज-कल के ज़माने में 
ठीक न होगा । 

वंकिस बाब औरंगजेब को “महा पापिष्ठ'' कह गए हैं।.. 
वह कह गए हैं के “आरगज़ेब के समान पत्ते, कपटी 
पाप करने मे निःसंकोच, स्वाथंपरायण और पर-पीड्क 
केवल दो ही एक आदमी और मिलेंगे *। इन ओरंगज़ेब 
को भी वंकिम बाबू अकबर से अच्छा समझते थे । ओरंग- 
ज़ेब हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर गए हैं । उस 
अत्याचार से मरहठे, सिख ओर राजपूतों में जातीयता 
का भाव उत्पन्न हुआ था । जेसे आज-कल कुछ लोग 
कहते हैं कि लाई कज्न बंगालियों का बड़ा उपकार 

कर गए हैं । 

बकिमचंद्र के पंशन लेन के पहले एक बार यह ख़बर 
उड़ी थी कि चह ज़िला-मेजिस्टेट बनाए जायगे । मगर 
सिविलियनों के आपत्ति करने पर छोटे ल्ाट साहब ने 
इस प्रस्ताव को दबा दिया था । उसके कई वे बाद-- 
वंकिमचंद्र की झुत्य के बहुत दिन पर--फिर यह प्रस्ताव 


-लनजननमक-+ लक ++ «नल लत लि िनतनानाननल न 3५- 
अनन्त 


रगाजसिचद, द्वितीय खंक; पंचम परिच्छेद । 











कप ८. 


संन्‍्याती से भट १३३. 


8३ हक, 


जद पा लेक समय गोपाल बाबू, पूर्ण बाबू आदि ज़िला- 
मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए थे। 

वंकिम बाबू कलकत्ते की विश्वविद्यालय-सभा (5९४७१९ ) 
के सभ्य थे | लेकिन उस सभा में बहुत ही कम जाते थे। 
जब जाते थे तब किसी पक्ष में शामिल न होकर अलग स्वतंत्र 
रूप से अपनी राय देते थे। खुशामद्‌ तो वह बिल्कुल जानते ही 
न थे। जीवन भर उन्होंने कभी किसी मन॒ष्य की खुशामद 
नहीं की । जीवन के मध्य भाग में भगवान्‌ की कुछ-कुछ 
खुशामद की थी। शेष जीवन में तो उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणों में अपने तन-मन-जीवन को अर्पण ही कर दिया था। 

वंकिमचंद्र कुछ दिन तक मछली ओर मांस खाना 
छोड़कर हविष्य-भोजी हो गए थे। रामनामी दुपढद्मा ओढ़ते 
थे, शुद्ध आचार से रहते थे, नित्य गीता-पाठ करते थे ! 
लेकिन जिन्होंने पचास साल तक मछुली-मांस खाया था, 
उनका शरीर हविष्य-भोजन से सुस्थ न रह सका । वेहें 
बीमार हो गए । तब भी कुछ समय तक उन्होंने टेक नहीं 

न 


छोड़ी । लेकिन टेक टिक नहीं सकी । वेद्य के कहने से उन्हें 
फिर सांस-भोजन करना पड़ा । 


के _ आ  क, 
सनन्‍यासा स अलट 
वंकिमचंद्र के एक गाड़ी और 'डो घोड़े थे । वह 
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शाम को नातियों को साथ लेकर गाड़ी पर टहलने जाया 
करते थे । हिजरी सन्‌ १३०० के कातिक महीने में एक 
दिन टहलने जाने के लिये सब तेयार हो रहेथे । इसी 
समय सदर दरवाज़े पर राह में कुछ गुल्-गपाड़ा सुन पड़ा । 
मालूम नहीं, वह गुल-गपाड़ा वंकिम बाबू के कानों तक 
पहुँचा या नहीं । वंकिम बाबू के द्वारपाल साहब दरवाज़ा 
रोके हुए एक संन्‍्यासी के ऊपर तजेन-गर्जन कर रहे थे । 
वह संन्‍्यासी भीतर जाना चाहते थे ओर दरबान उन्हें 
जाने नहीं देता था । संन्यासी जितना कहते थे कि “मैं 
भिक्षा नहीं चाहता, केवल बाबू से भेंट करूँगा, उतना 
ही दरबान ज़ोर देकर कहता था---इस समय बाबूजी 
से किसी तरह भट नहीं हो सकती । सबरे आइए; अभी 
बाबजी घमने जाते हैं।' संन्यासी ने जब देखा, कतंव्य- 
निष्ठ दरबान किसी तरह नहीं समानता, तब वह चुपचाप 
हटकर गल्ली के एक किनारे खड़े हो गए । दम भर के बाद 
वंकिम बाबू नातियों को लेकर बाहर निकले । गाड़ी बड़ी 
सड़क--कालेज स्ट्ीट--पर खड़ी थी । वंकिस बाघू द्वार से 
निकलकर गली में आए । वहाँ उन्होंने देखा, एक संन्यासी 
तेज़ नज़र से उनकी ओर देख रहे हैं । वंकिम बाबू ने भी 
एक बार उन संनन्‍्यासी की ओर देखा । उसके बाद वह 
आगे बढ़े । संन्‍्यासी ने पीछे से पुकारा--“खड़े हो ।” 
वंकिस बाबू फिरकर खल्ले हो गए । संन्यासी ने पृछा-- 


संन्‍न्यासी से भेंट १३६९ 


“तुम्हारा ही नाम क्या वंकिमचंद्र है ?, वंकिम बाज के 

हाँ ” कहने पर संन्‍्यासी ने कहा--' में तुम्हारे है। लिये 
नेपाल से आता हू---लोट चलो । 

वंकिमचंद्र--महा तेजस्वी वकिमचद्र चुपचाप बालक की . 
तरह सनन्‍यासी की आज्ञा से लाः पड़ । संन्‍्यासी को सम्मान 
के साथ वह अपने कोठे के ऊपर कमरें म लू गए । वहा 
जाकर संन्यासी ने वंकिमचंद्र से कहा था-- भर गुरुद॒व 
नेपाल में रहते हैं; उन्होंने म॒झ्के तुम्हारे पास भजा है । दुसम 
ओर में, दोनों पर्वजन्म में एक गुरु के मंत्र-शिप्य थे । हम 
दोनों ने एक साथ एक जगह योगाभ्यास किया था । 
तुम्हारा कमफल तुम्हें संसार में खींच लाया ओर मेने 
योगी होकर फिर पृव्ेजन्स के गुरु का पाया | 

संन्यासी की अवस्था अधिक नहीं थी । आंधक अवस्था 
न होने पर भी साधारण सेन्यासिया स उनम बड़ा अतर 
था। सिर पर जटा या शरीर भर॒म भभृत का आउवर 
नहीं था--हाथ में संघ काटने के आज़ार एसा हवा चिमटा 
भी नहीं था । चेहरा प्रसन्न, प्रफल्ल था आर उसम तज 
जैसे बरस रहा था । शांतसूर्ति योगी भ किसी तरह का 
आडंबर नहीं था । रे 

वंकिम ने पछा-- गुरुदेव ने आपका किस लिये 
जेजा है क्‍ 

सेन्यासी बोले--यह बात झोर एक दिन बताऊगा । 
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जआाज यह रुद्राक्ष लो । जब तक जीना, नित्य इसकी पूजा 
करना । किस ठरह पूजा करनी होगी, सो में बताए 
देता हूँ।” संन्यासी ओर भी कुछ उपदेश करके बिदा हों 
गए । बूँढ भर पानी न पीकर, एक कोड़ी न माँगकर 
योगी चले गए । 

वंकिमचंद्र को उस रुद्राक्ष की पूजा करते कभी किसी 
ने नहीं देखा । तीन महीने के बाद वही संन्यासी फिर 
आए थे। घोर जाड़े के समय, माघ महीने में, एक दिन 
दोपहर को उन्होंने आकर दशन दिए। अब की बार किसी 
जे उनको नहीं रोका । किसी से कुछ न कहकर वह' सीधे 
ऊपर कोठे की बेठक में चले गए । 

वहाँ वंकिम बाबू ओर उनके बड़े नाती बैठे थे । वंकिम- 
चंद्र ने बड़े आदर के साथ संन्यासी की अभ्यथेना की । 
इधर-उधर की दो-चार बातों के बाद संन्यासी ने कहा--- 
“वकिमचंद्र, क्या तुम भूल गए हो कि यह दुनिया छोड़ 
कर जाना होगा ? 

वंकिम---नहीं, भूला नहीं हूँ।' 

संन्यासी--'तो फिर तेयार हो जाओ ।” 

वंकिम ने नाती से उठ जाने के लिये कहा । बालक को 
अनिच्छा होने पर भी उठ जाना पड़ा । तब वह किंवाड़े 
बंद करके संन्‍्यासी के पास बेठे । उस समय क्‍या बात- 
चीत हुईं, यह किसी के नहीं मालूम हो सका । वंकिम 
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बाबू ने खुद भी इस बारे में किसी खे कुछ नहीं कहा । 
तीन-चार घंटे के बाद वंकिमचंद्र ने द्वारा खोला । संन्‍्यासी 
चले गए। उस समय वंकिम बाबू का मुख पानी-भरे बादल 
के समान गंभीर था । उनकी भावज यह देखकर चकित 
हो गईं । फिर भी साहस करके उन्होंने पूछा--“इतनी 
देर तक संन्‍्यासी के साथ क्‍या हो रहा था ?” 

वंकिस ने कहा---/रमण-पाष्टी सीख रहा था |! 

उनकी भावज रमण-पाष्टी का सतलब नहीं समझी । 
केवल यही उनकी समझ में आया कि उनके देवर उस 
संन्‍्यासी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते । बुद्धिमती 
भावज ने फिर कभी यह प्रसंग नहीं उठाया । रमण-पाष्टी 
का अर्थ आज तक किसी की समर में नहीं आया । उस 
सनन्‍्यासी के दशन भी फिर किसी को नहीं मिले । 


स्वगंवास 
मत्य के कई वर्ष पहले से ही वंकिम बाब के शरीर मे 
बहमन्र रोग का सत्रपात हुआ था। लेकिन वह बढ़ने नहीं 
पाया । उसकी अधिक चिकित्सा भी नहीं करानी पड़ी । 
हिजरी सन्‌ १३०० के जाड़ों में सहसा रोंग बढ़ उठा। 
वंकिमचंद्र की भावज ने देखा, रात को वंकिम बाबू सोते 
नहीं हैं । बार-बार उठकर पानी थ्ीते हैं ओर पेशाब करने 
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जाते हैं। यह देखकर उनके मन में शका ईं । इलाज 
कराने का प्रस्ताव उठा। वकेस ने कहा-7 ध॑चिकित्सा 
कराना चाहते हो तो कराओ | में तुम लोग! के सन मे 
किसी तरह का पछंतावा नहीं रहने दूगा । 

इलाज होने लगा । लेकिन, आराम हनि! ता दूर रहा, 
रोग और भी बढ़ने लगा । अंत को चंत महीने क आरभस 
में वह शय्यागत हो गए । बहुमूत्र रोग मे अक्सर काड़ा 
या घाव पेदा हो जाता है । वह घाव धातक हाँ डुआ 
करता है। वंकिमचंद्र के लिये भी वही छुआ। उनको द 
मृत्रनाली में एक फोड़ा देख पड़ा। इस फोड़े की उत्पत्ति 
मत्य के दो-तीन सप्ताह पहले हुईं थी। फोड़ा साधारस 
नहीं था--कलकत्ते के प्रायः सब बड़े-बड़े नामी डाक्टर आर 
कविराज चिकित्सा के लिये बुलाए गए । चीर-फाड़ म आंछ- 
तीय निपुण डाक्टर ओबायन साहब ने आकर कहा- 
“बहुत जल्द फोड़े में नश्तर देना चाहिए। अन्य डाक्टरा 
ने साहब की राय को ठीक समझा । लेकिन वकिस बाबू न 
उसका घोर प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा-- नरंतर लगन 
से ज़हरीला पीब खन मे मिल जा सकता ह--- तब रहें दूषित 
हो जाने से झत्य अनिवाये होगी ।” उन्होंने यह मी कहा 
कि “अब की बार में किसी तरह बच नहीं सकता। नरतर 
लगाओं या न लगाओ , किसी तरह में जी नहीं सकूगा। तब 
फिर क्‍यों बेकार नश्तर छंगाकर मेरी तकलाफ बढ़ाओगे । 
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ओबायन साहब ने अपना इरादा" छोड़ दिया। दूसरे 
दिन सप्रसिद्ठ डाक्टर महेंद्गलाल सरकार आए, ओर उन्होंने 


पु 
वंकिस के मत का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने दवा 
नहीं दी--ऐलोपेथी की चिकित्सा होने लगी । दो-एक 
दिन में फोड़ा आप ही फूट गया । ओज्ायन साहब ने 
दूसरे दिन आकर कहा--'अब की रोगी की जान बच गई--- 
अब कुछ डर नहीं है ।” 

वंकिमचंद्र ने कुछ मुसकराकर कहा-- डर काफ़ी है -- 
अब की में किसी तरह बच नहीं सकता ।” मालूम नहीं 
चंकिमचंद्र ने क्यो यह बात कही थी । जान पड़ता हैं, 
संन्यासी ने उनसे यह कह दिया होगा । 

दो-तीन दिन बाद पुराने घाव के पास ओर एक नया 
फोड़ा दिखाई पड़ा । इसमें भी नश्तर नहीं दिया गया। 
लेकिन उसका फल वेसा संतोषजनक नहीं हुआ । वंकिम 
ने समझ लिया कि अब रृत्यु-काल बहुत निकट है | पहले 
से--कई महीने पहले से वह समझरू गए थे कि अब अत- 
समय आने में अधिक विलंब नहीं है । यह बात उन्होंने 
किसी से कही नहीं, तो भी उनके काली से यह बात मालूम 
हो गईं थी । 

चेत सुदी एकादशी के पहले ही वंकिसचंद्ध ने दूर रहने- 
वाले आत्मीय-स्वजनों को तार भेजकर बुलवाया । कोई 
समय पर आ गया और कोई रहीं आ सका । चेत सुदी 


पं 
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दुशमी को उनका बोल बंद हो गया । लेकिन ज्ञान पूरा 
बना था--होश-हवास बिल्कुल ठीक था | अंत को हिजरी 
सन्‌ १३०० ( ई० सन्‌ १८६४ ), चेत स॒दी दशमी, रवि- 
वार, ३ बजकर २३ मिनट पर--££ वर्ष, £ महीने, १४ 
दिन की अवस्था में---वंगव्यापी ह।हाकार के बीच उनकी 
अंतिम साँस अनंत आकाश में लीन हो गईं । महा पुरुष 
वंकिम्चंद्र क्षणभंगुर शरीर त्यागकर महा महिमामय ज्ञोक 
को चल दिए । झूत्यु के समय वंकिमचंद्र के कमरे में पाँच 
आदमी उपस्थित थे । वंकिमचेद्र की क्री, बड़ी लड़की, 
छोटे भाई पूर्णचंद्र, डाक्टर महेंद्बलाल सरकार ओर बाबू 
योगेंद्रनाथ घोष । 

वंकिमचंद्र की झत्यु का समाचार दम भर में चारों ओर 
फैल गया । अनेक लोग दोड़े आए । साहित्य मासिक पत्र के 
संपादक श्रीयुत सुरेशचंद्र समाजपति ओर कविवर श्री अक्षय- 
चेद्र बड़ाल उस समय ( सुरेश बाब के घर में ) ताश खेल 
रहे थे । वे ख़बर पाते ही ताश फेंककर उठ खड़े हुए । 
सुरेश बाब के छुपाख़ाना था । उन्होंने उसी दम एक स्लिप 
छुपाकर शहर भर में बॉटने के लिये चारों ओर आदमी 
भेज दिए । सुरेश बाव, अक्षय बाबू आदि अनेक साहित्य- 
सेवी सज्जन गाड़ियों पर बेठकर नंगे-पेर वंकिम-भवन में 
आकर उपस्थित हुए | वह घर उस समय रोने के शब्द से 
गूँज रहा था । बंधु-बांध्घ ओर वंकिम के भक्त लोग साढ़े 
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चार बजे के समय आकर जमा हो गरश । धीरे-धीरे लोगों 
की ख़ासी भीड़ हो गईं | अंत को ऐसा हो गया कि घर में, 
उसके बाद गली भर सम, आदमी ही आदमी देख पड़ने लगे । 

लेकिन शव लेकर जाने में बड़ी देर हो गईं । जिसे खाट 
लेने के लिये भेजा गया था, उसका पता नहीं था । जो 
लोग पता लगाने गए थे, वे ख़द लापता हो गए । अत को 
छुः बजे के लगभग आदमी एक बड़ी खाट लेकर आया । 
उस पर उत्तम बिछोना डाला गया । उसके बाद जिस 
पांचभोतिक शंरीर में वंकिमचंद्र कुछ समय के लिये रहे 
थे--जिस मिद्ठी के कल्लशश में देवता ने इतने दिन निवास 
किया धा--वह क्षणभंगुर आधार तिमंज़िले पर से लाकर 
खाट पर रक्खा गया । उस समय भी वंकिमचंद्र के चेहरे 
पर कुछ भी कष्ट का चिह्न नहीं था--किसी तरह का विकार 
नहीं था । मुखमंडल पर अपूबे शांति, चिरप्रफुल्ल-भाव 
झलक रहा था । वह प्रफुल्लता जेसे इस संसार की नहीं 
थी । उन्होंने जेसे ज्ञान-इष्टि से किसी अज्ञात राज्य का 
सुखमय चित्र देखते-देखते अंतिम श्वास छोड़ी थी । 
जिन्होंने उन्हें उस समय देखा था-. उन्होंने कहा है कि 
वंकिमचंद्र मरे से नहीं जान पड़ते थे । जान पड़ता था, 
वह जैसे सोने की अवस्था में सुखमय सपना देख रहे हैं । 

आकाश-भेदी हाहाकार के बीच अनिद्य-ज्योति स्वर्ण- 
वृक्ष को लोग बाहर लाए । भफेश कालेज-स्टीट ओर 
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कार्नवालिस-स्टीट से लोग उनका शव से चल । अत प्र- 
वासिनी रमणियों के अनुरोध से ब्राह्म-माद्र के सासन 
वंकिमचंद्र की खाट रख दी गई। ब्राह्म-समाज की खिया 
ने ररोखों से वंकिमचंद्र के दशन किए । सुरश बादू 
राखाल बाब आदि अनेक आत्मीय लॉग वाकंम वाई 
की खाट लिए हुए थे । वंकिम बाबू का लाश लेकर 
लोग जितना आगे बढ़ने लगे उतनाहों लोगो का आधक _ 
जमाव होने लगा । सरेशरचंद्र की बंदवाई हुईं स्लिय पढ़े 
कर उस समय अनेक लोग वंकिम बाबू के आतस दृशन 
करने के लिये दोड़ पड़े थ | राहम जिसने सना के 
वंकिमचंद्र की लाश जा रही है, वही उसों दम पास का 
किसी दूकान में ज़ते उतारकर साथ हा लिया ! घर के 
ऊपर बेठे हुए जिस आदमी ने यह समाचार पाया वही 
उसी अवस्था में दोड़ पड़ा । जिनके पंरा म॑ कभा घूल 
नहीं लगी वे रईस भी गाड़ी छोड़कर नंगे-पर शव के 

छे-पीछे जा रहे थे । इसी तरह लाश जब हेढुवा 
मोड से निकलकर बीडन-स्ट्रीट में पहुची, तब वह भाड़ 
बहुत बढ़ गईं | बीडन-स्ट्रीट में वसुमती पत्र के संचालक 
उपद्र बाब भी शामिल हो गए । डस समय वसुमर्ती- 
आफिस बीडन-स्टीट म ही था | 

थिएटर-भवन के सामने फिर वॉकेस को शव-शस्या 
उतारी गईं। उस दिन अऑध्या-ससय आभनय हानवालः 
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था । बहुत लोग तमाशा देखने आए थे । उनमें से 
बहुत लोग थिएटर छोड़कर लाश के साथ गए। जब 
सब लोग नीमतला घाट में पहुचे, .उस समय सकड़ों- 
हज़ारों आदमी आ-आकर उस भीड़ को बढ़ाने लगे | 
किसी ने जन्म भर के लिये आख़री बार वंकिम के दर्शन 
कर लिए. किसी ने प्रणाम किया और किसी ने फूलों 
की वर्षो की | वह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था । 
इसके पहले बंगालियों ने किसी मत साहित्य-सेवी 
का ऐसा सम्मान नहीं किया था । यही बंगालियों का 
सब से पहले आत्म-सम्मान का ज्ञान था ; यही बंगालियों 
का पहले-पहल जातीय भाव का उन्मेष था। वंकिमर्चद्र 
के प्रति सम्मान दिखाकर बंगाली धन्य हुए; उन्होंने 
साहित्य-सेवी भाई का सम्मान करके अपने को सम्मा- 
नित किया। योरप में #च लोगों ने एक दिन विक्टर 
हछूगो ( 7८४07 (५४० ) के प्रति सम्मान दिखाकर जगत्‌ 
को सिखाया था कि किस तरह कवि का सम्मान करना 
चाहिए । उन्होंने यह भी सिखाया था किजों जाति 
सम्मान दिखाना जानती है, वह जाति आप भी जगत्‌ 
में सम्मानित होती है । जिस राह से ल्लोग श्यगों की 
लाश ले गए थे उधर बेशुमार भीड़ हुईं थी । गाड़ियों 
फूल लाकर उस सड़क पर बरसाए गए थे--बारह गाड़ी 
फूलों की माला लाकर श्ूगो कौ, ज्ञाश के ऊपर डाली 
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गईं थीं। गव््मेंठ मे २०,००० फ्ैंक ( क्रांस का रुपया ) 
ज्ागों की समाधि का झ़च्च मंजर किया था। वह समा 
देखने, विक्टर झ्यूगो के प्रति सम्मान का भाव [देखाने 
क्ंच खोग दूर-दूर के गाँवों तक से आए थे। संभा-सामे- 
/ तियों के असंख्य प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे । 
जिस समय विक्टर हागो की लाश निकली उस समय 
धनी, दरिद्र, वृद, रमणी, सब शोक-चिह्न धारण करके 
राह के दोनों ओर खड़े होने लगे । बड़े-बड़े कमंचारो, 
मेत्री, कवि ओर मसर्खे सभी आए । राह में जब लाग 
ठसाठस भर गए, तब लोग पेड़ों पर चढ़ने लगे। पड़ा 
पर जब जगह नहीं रही, तब लोग मकाना को छुता ऑर 
खिडकियों पर खड़े होकर विकटर झ्ूगो के शव का 
प्रतीक्षा करने लगे । जब वहाँ भी जगह की कमी हुईं 
तब बचे हुए लोग नदी में नावों पर चढ़कर खड़े हुए। 
नदी का जल नावों के मारे छिप सा गया । लेकिन 
इतने पर भी सब लोगों को स्थान नहीं मिला । 
ऐसा सम्मान क्रांस के लोग ही दिखा सकते हैं; 
अंगरेज़ भी नहीं दिखा सकते । अगरेज़ जाते के 
कवि शेक्सपियर को जेल जाना पड़ा था; जांसन 
को भिक्षा की झोली कंधे पर डालकर चेस्टरफ्रील्ड 
के द्वार पर आठ साल तक दोइ-घूप करनी पड़ी थी। 
फ्रेंच लोगों ने ओर मक कवि को सम्मान दिखाया 
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था | उन कवि का नाम था--मोलियेरु | बहुत लोगों ने 
उनका नास सुना होगा । उन्होंने भी अनेक नाटक लिखे 
हैं। वे नाटक शेक्सपियर के नाटकों से किसी अश में 
कम नहीं हैं । वे नाटक धिएटरों में खेले जाते थे! 
मोलियेर ने पुस्तक लिखकर यश ओर धन दोनों ही 
चीज़ यर्थेष्ट ग्राप्त की थीं। एक बार मोलियेर को प्रसिद्ध 
एफशा८। 3०४१९७ए का सभ्य बनाने का प्रस्ताव उठा 
था । इस सभा के पूरे सो सभ्य रहते थे । सो से कम या 
अधिक सभ्य रखने. का नियम नहीं था । संपूर्ण फ्रांस 
देश में जो लोग विद्या, बुद्धि ओर प्रतिभा में श्रेष्ठ होते 
थे, वे ही इस सभा के सभ्य हो सकते थे | जब मोलियेर 
को सभ्य बनाने का प्रस्ताव उठा, तब उस पर अनेक 
समभ्यो ने यह आपत्ति की कि “जो आदमी थिएटर की 
किताब लिखकर अपना पेट पालता है, वह हमारी 
एकाडसी का सभ्य होने के योग्य नहीं है ।” यह बात 
जब मोलियेर के काना तक पहुँची तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ । उसी के कुछ समय बाद मोलियेर की झूत्यु 
हो गई। झत्यु के बाद उनके देश-भाइयों की आंखे खुलीं। 
उन्हें तब मालूम हुआ कि मोलियेर कितने बड़े आदमी 
थे । मोलियेर का ख़ाली स्थान पूर्ण करनवाला जब कोई 
फ्रेंच लोगों में नहीं रहा, तब वे व्यग्रे होकर मोलियेर के 
प्रति सम्मान दिखाने का उद्योग करने लगे। जिस सभा ने 
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सभ्य रूप से मोलियेर को अहए करना अस्वीकार किया 


था. उसी सभा ने मोलियेर की पत्थर की मूर्ति बनवाकर 
सभा-मंदिर में स्थापित की ओर बड़े भारी पत्थर पर अपने 
पछुतावे की कहानी खुदवाकर उसे वहीं लगा दिया। इसके 
सिवा सभा ने एक ओर आयश्रित्त किया। समयों की संख्या 
घटाकर ६६ कर दी । रत मोलियेर की मूर्ति को लेकर 
समभ्यों की सी की संख्या पूणे कर दी । आज तक उस 
सभा के &£ ही सभ्य होते हैं | मोलियेर की मूर्ति को 
मिलाकर सौ का शुमार किया जाता है। 

ऐसा सम्मान दिखाना हिंदोस्तानियों ने अभी तक 
नहीं सीखा । लेकिन अब सीख रहे हैं। बगालियां ने 
फल लाकर वंकिमचंद्र की चिता पर डाले--बगाली 
नंगे-पेर, शोक प्रकट करते हुए, वंकिमचंद्र के दशन के 
लिये. कलकत्ते के चारो कोनों से दोड़े आए---बंगालियों 
ने भक्ति के साथ वंकिम की चिता की राख मस्तक रे 
लगाई । बंगाली रोए--जलती हुई चिता के सामने 
अनेक लोग रोए । 

यह रोना था वंकिमचंद्र की असमय-रूत्यू के लिये। 
अगर वह टाल्सटा: या टेनीसन की इतनी आयु भोगकर 
वंग-भाषा के साहित्य-मंदिर को ओर भी सुशोभित कर 
जात, तो शायद भारत-वासियों के हृदय को इतनी 
गहरी चोट न पहुँचती | किंतु ज्वालामयी प्रतिभा लेकर 
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जो महा पुरुष भारत में पैदा होते हैं, वे अधिक दिनों 
तक नहीं जीते । ईश्वरचंद्र गुप्त ७६९वर्ष की, केशवर्च॑द्र 
सेन ४६ वर्ष की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ३४ वर्ष की, प्रताप- 
नारायण मिश्र ३८ वर्ष की, माइकेल मधुसूदन दत्त <० 
वर्ष की, दीनबंचु मित्र ४४ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग 
वासी हो गए | जो अवस्था योरप के कवियों के जांवन 
का मध्याह्व काल होती है, वही अवस्था हमारे देश के 
कवियों के जीवन की संध्या होती है । हिंदोस्तानी अपने 
क्षुद् जीवन में क्रितनी पुस्तकें लिख जा सकते हें ? एक 
साधारण अगरेज़-महिला 05. 8॥07क००१ जितना लिख 
गईं हैं, उसका आधा भी कोई हिंदोस्तानी नहीं ल्लिख 
सका--लिखने का अवसर ही किसी को नहीं मिला । 
अच्छा, तो फिर जाओ वंकिमचंद्र, भारत-जननी के 
चरणों में प्रणाम करके, भारतवासी भाइयों का आशी- 
बाद सिर पर रखकर, अनंत ऐश्वयमय लोक को जाओ । 
'शुभ्र ज्योत्स्ना! तुम्हारे सिर पर चेंदोवा तानेगी; 'मल- 
यज शीतल" वायु तुम पर चेंवर डुल्ावेगा ; 'फुल्ल- 
कुसुमित ठुमदल' तुम्हारे मस्तक पर आशीवांद स्वरूप 
फूले फूलों की माला बरसावेंगे ।श्वह देखो, जिनके 
चरणों में “विद्या, धर्म, हृद्मिर्म! अरपण किया है, वह 
आँखों में ऑसू भरे, विजय-माला हाथ में लिए तुम्हें 


हैं... ऑक 


बिदा करने आईं हैं । पास ही जल-राशि-पर्णा ज्ञान- 
ध े _ क्र कं 
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प्रवाहिनी गंगा तुम्हारी चिता का भस्म को सादर हृदय 
मे रखकर अनंत क्ान-भांडार म जसा करने दोड़ी जा _ 
रही हैं | वह देखो, स्व स॒ तुम्हार मानस पत्र-कन्या 
गण, पष्प-चंदन हाथों म लिए, तुम्हारा पजा करने 
दोड़े आ रहे है. । वह सुना प्रफल्ल' आकर कह रहा 
हैं---/ पिता, में तुम्हारे ।निकद नष्कास चर्म की शिक्षा 
पाकर इस समय अक्षय स्वग-राज्य को आधिकारेणी 
हुई हें । इस समय सवानयता जगदीश्वर ने तुम्ह उसा 
अनंत ऐश्वयेमय लोक. से ले जान के लिये आज्ञा दी 
है । आओ पिता, अपने रचे हुए राज्य से आओ--जहा 
वाक्य ही अवतार है ; जहा हर युग मं, हर महीने, 
हर घड़ी, धर्म-स्थापन के लिय महा वाक्य जन्‍म लेते ह, 
उसी महान ऐश्वयमय लोक मे आशा । !? वह सनो 
वीरकल-शिरोमणि प्रताप कह रहे हँ-- पिंता, ठुम्हार 
निकट चित्त-संयम सीखकर मे जिस खुखमय लाक का 
अधिकारी हुआ हैं, उसम लाखों शंवासना नित्य मेरे 
चरणों की सेवा करती ह--कराड़ा रूपव्तो रमणा सर 
पैरा पर लोटती हैं। आओ पिता, अपनी स्टाष्ट क राज्य 
में आओ--जहा र॒प अनंत हैं, अणय अनत है, सुख 
अनंत है, सुख में अनत पुण्य हं--जहां दूखर के दुःख 
को दूसरे जानते हैं, दूसरे के घम को दूसरे रखते है, 
दूसरे की जय को दूसर गाते हें, दूसरे के लिये दूसरे 
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रु 


को नहीं मरना पड़ता, उसी महा महिमामय छोक 
आओ |! क्‍ 

जाओ, लेकिन फिर आना । भारतवासी जब "तेंतीस 
कोटि कंठों से! 'कल्ककल निनाद' से तुमको पुकारें, तब 
फिर आना--भारत में फिर अवतार लेना । 


कक 
में 
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वकिस बाबू ने सन्‌ १८६२ ईं० में, नए साल की खुशी 
में रायबहादुर' का ख़िताब सरकार से पाया था। लेकिन 
इस ख़िताब से उनका गोरव बढ़ने के बदले कुछ घट ही 
गया था । यह सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह 
ख़िताब वंकिमचंद्र की योग्यता के सामने बहुत ही तुच्छ 
था । जो ख़िताब पुलीस-इंस्पेक्टर या माइनर स्कूल के 
शिक्षक तक पाते हैं, वह ख़िताब वंकिमचंद्र ऐसे गुणी 
ओर यशस्वी पुरुष के योग्य कभी नहीं हो सकता । उस 
समय इस विषय को लेकर कुछ आलोचना भी हुईं थी । 
बाबू नर्गेद्रनाथ गुप्त ने बंगला सन्‌ १३६६ के श्रावण मास 
के “साहित्य” पत्र की संख्या में “उपाधि-उत्पात” शीर्षक 
देकर एक प्रबंध लिखा था । नीचे उसमें से कुछ अश 
उद्धत किया जाता हे--- 

“उस दिन का उपाधि-उत्सक याद आता है । बलेव- 
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डियर हाउस में, सप्लागृह में, दरबार लगा है । महाराजा 
बहादुर, राजा बहादुर, नवात्र बहादुर, राय बहाहुर, ख़ो 
बहादुर वगरह ख़िलत की आशा से बेठे हैं । छोटे लाट ने 
ब्याख्यान दिया । उपाधिधारी लोगों की बढ़ाई की । 
समभा-विसजन हुआ । लोगों की इष्टि आए हुए लोगों में से 
एक मनुष्य के ऊपर विशेष रूप से पड़ी । वह आदमी 
ओर कोई नहीं, रायबहादुर वंकिमचेद्र चटर्जी थे । इतने 
राजा, महाराजा, नवाब आदि के रहते, एक रायबहादुर के 
ऊपर ही सबकी नज़र पड़ने का यथेष्ट कारण था। केवल 
राजा के प्रसाद से ही मनुष्य धन्य नहीं होता, अपने गुणों 
से भी धन्य होता हैं । यह बात हम उपाधि-लोभी जाति के 
आदमी भी जानते हैं । अगर कभी हमें जातीय गोरव 
नसीब हो, अगर कभी हमारे साहित्य-भांडार म अन्य 
जातियों को दिखाने के योग्य रलों का संग्रह हो, तो लोग 
अवश्य ही वंकिमचंद्र की माठृभूमि को स्वणंगमो कहकर 
गोरव देंगे । तब तक ये राजा, महाराजा, नवाब न-जाने 
कहा विस्छति के सागर में डूब जायेगे | यही बात समम- 
कर सबने कहा था क्रि 'रायबहादुरँ का ख़िताब देकर 
वंकिमचंद्र का सम्मान नहीं--अपमान ही किया गया हे। 

“ओर एक दिन की बात याद आती है । वितंडा-प्रिय, 
गर्वित, पादरी हेस्टी साहब ने बनावटी नाम रखकर पत्र 
लिखनेवाले वंकिम बांब” के लेख ओर तकं-कोशल से 
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विस्मित होकर उनका परिचय जानभा चाहा था-- 
योरोपियन पंडित-मंडली के निकट उन्हें परिचित करा देना 
चाहा था । उस समय वंकिस बाबू ने दर्प के साथ कहा था 
कि वह उस सम्मान के प्रार्थी नहीं हं---अपनी जाति की 
प्रशंसा ही उनके लिये यथेष्ट सम्मान है । 

“अगरेज़-सरकार के आगे वह ऐसी तेजोमयी बात 
नहीं कद सकते । कारण, वह उसके कर्मचारी हैं । लेकिन 
अगर सममक्राकर बिनती करके कहते कि “दोहाई हैं 
सरकार की ! तुम्हारा काम मेंने किया है, तुमने मुझे 
तनख़्वाह दी है । नोकरी छोड़ दी है, अब पेंशन देते हो । 
अब मेरे सिर पर उपाधि का बोर लादकर मुझको 
विडंबित मत करो ।--अगर वह इस तरह कहते तों 
अवश्य उपाधि से छुटकारा पा जाते--नगण्य राजा, 
महाराजा, रायबहादुर आदि के स्राथ उन्हें उपाधि 
लेने के लिये राजद्वार में न जाना पड़ता । अगर यह 
बात अकाशित होती कि वंकिम बाबू ने उपाधि लेना 
अस्वीकार कर दिया, तो आज़ उसके लिये हम गोरव से 
फूले नहीं समाते ।” 

इसके कुछ समय बाद साहित्य-सपादक सुरेशचेद्र 
समाजपति ने एक विश्वस्त पत्र पाया । उस पत्र का 
मर्म सबको जताकर सुरेश बाबू ने लिखा कि “खुद 
जपाधवि-प्रार्थी होने की बात 'हो* दूर रही, गज़ट में 
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उपाधि की सूची छुपने के पहले श्रद्धास्पद्‌ वंकिस बाच्‌ 


को उसकी रत्ती भर भी ख़बर नहीं मिली थी ।”” सुरेश 
बाबू को वह पत्र खुद वंकिम बाबू ने लिखा था । इस. 
कारंण इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण 
नहीं देख पड़ता | 

न मी ० 


पूर्वोक्ति उपाधि मिलने के कुछ ही दिन बाद सन्‌ 


हे श्प बोर... [का 


८8४ ईं० में नए वर्ष की खुशी में वंकिम बाबू को 
0, ।. 9, की उपाधि दी गई । २१ मार्च के दिन 
]॥४८४४६०/९ दरबार हुआ । उस समय बंकिस बाबू रूत्यु- 
शय्या में पड़े हुए थे । इस कारण वह इस दरबार में 
नहीं जा सके । 
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वंगदशन 

बंगला सन्‌ १२७७ में वंकिमर्चद्र के मन में एक मासिक 
पत्र प्रकाशित करने की अभिलाषा उत्पन्न हुईं । लेकिन 
डस समय वह कुछ कर नहीं सके । अंत को सन्‌ १२७८ 
के शेष भाग में सब अबंध ठीक हो गया । तब उन्होंने 
एक विज्ञापन निकाला | उस विज्ञापन में कई लेखकों 
के नाम भी थे। यथा- श्री वंकिमचंद्व चद्दोपाध्याय--- 
संपादक । श्री दीनबंधु मित्र । श्री हेमचंद्र वंद्योपाध्याय । 
श्री जगदीशनाथ राय।/#अ्री ताराप्रसाद चद्मोपाध्याय | श्री 
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कृष्णकमल भद्धाचार्य। श्री रामदास सेन । श्री अक्षयचंद्र 
सरकार । 

इसके बाद सन्‌ १२७६ के वेशाख मद्दीने से वगंदशेन 
प्रकाशित होने लगा । भवानीपुर में, “साप्ताहिक संवाद 
प्रेस” में वह छुपता था। उसके प्रकाशक हुए--क्रिस्तान 
बंगाली ब्रजमाधव वसु । 

पहली संख्या १००० छुपी थी । उसमें ये सात लेख 
थे--॥$ पत्र-सूचना । २ भारत-कलंक । ३. कामिनी-कुसुम । 
४ विष-ढक्ष । ४ आमरा बड़लोक ( हम बड़े आदमी हैं )। 
६ संगीत । ७ व्याध्ाचार्य बृहल्लाॉगूल । इन सात लेखों 
में से चार लेख वंकिस बाबू के लिखे हुए थे। पत्र-सूचना 
लेख बहुत ही सुंदर था। नींचे उसका पहला अंश उद्धृत 
किया जाता हे-- 

“जो लोग बगल्ला-भाषा में ग्रंथ या सामय्रिक पत्र 
निकालने में अवृत्त होते हैं, उनका विशेष दुर्भाग्य है। वे 
चाहे जितना यत्न क्यों न करें, देश के पढ़े-लिखे विद्वान 
ग्राथ: उनकी रचना पढ़ने में विसुख देख पड़ते हैं । 
अगरेज्ी-प्रिय विद्वानों में प्रायः: यह स्थिर ज्ञान पाया 
जाता है कि उनके पढ़ने के योग्य कुछ भी बेंगला-भाषा में 
नहीं लिखा जा सकता । उनकी समझ में बंगला-भाषा के 
लेखकमात्र या तो विद्या-बुद्धि-विहान और लिपि-कोशल- 
शून्य हैं, अथवा अंगरेज़ी के ध्रुंथं। का अनुवाद करने- 
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वाले हैं। उन्हें विश्वास है कि बेंगला-भाषा में जो कुछ 
लिखा जाता है वह या तो अपाव्य होता है, ओर या. 
किसी अगरेज़ी के अंथ की छायामान्र है । अगरेज़ी में 
जो हे वह फिर बंगला में पढ़कर आत्मावमानना की 
ज़रूरत क्या है? योंही काले चमड़े के अपराध में 
पकड़े जाकर हम तरह-तरह की “सफाई” देने की चेष्टा में 
घूमते हैं, उस पर चेंगला पढ़कर 'कबूल-जचबाब' क्यों दें 

“अंगरेज़ी के भक्कों का यह हाल है। उधर संस्कृतज्ञ 
पांडित्याभिमानी लोगों को भाषा? पर जेसी श्रद्धा हे, 
उसके बारे में बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
जो लोग 'कामकाजी” हैँ, उनके लिये सभी भाषाएँ 
बराबर हैं । उन्हें किसी भाषा की पुस्तक पढ़ने का 
अवकाश नहीं है । लड़के को सकल में भर्ती कर दिया 
है, पुस्तक पढ़ने का और न्योते-बुलावे आदि में जाने 
का भार लड़के के ऊपर हैं। अतएवं इस समय बेंगला 
के अंथ और पत्र केवल नार्मल स्कूल के छात्रों, देहाती 
पाठशालाओं के पंडितों, कमसिन लड़कियों ओर कछ 
निष्कर्मो रसिकता-व्यवसायी लोगों के ही हाथों में जाते 
हूँ ओर उन्हीं के आदर की सामग्री होते हें । शायद 
ही कोई दो-एक विद्वान्‌ सदाशय महात्मा बँगल्ला-प्रेथो 
के विज्ञापन या भूमिका तक पढ़ लेते हें, ओर उतने 


का ५. 


ही से विद्योत्साही के टार से प्रसिद्धि पाते हैं । 


श्र 
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“लिखने-पढ़ने की बात तो दूर रही, इस समय भव्य 
नव्य-संप्रदाय के लोग कोई काम बंगला में नहीं करते । 
विद्या की आलोचना तो अगरेज़ी में करते ही हैं, उसके 
सिवा सर्व-साधारण से संबंध रखनेव्राले काम, मीटिंग, 
खेकचर, एडेस प्रोसीडिंग्स आदि सब अगरेज़ी में होता 
हैं । अगर दोनों आदमी अंगरेज़ी जानते है तो साधारण 
बातचीत भी अगरेज़्ी म॑ ही होती हे---कभी सोलहो 
आने अँगरेज़ी में ओर कभी बारह आने अँमगरेज़ी में । 
बातचीत चाहे जिस भाषा मे हो, मगर चिट्टी-पत्री 
तो कभी बंगला में नहीं लिखेंगे। हमने कभी नहीं देखा 
कि जहाँ दोनों आदमी अँगरेज़ी कुछ भी जानते हैं वहां 
कभी बंगला में पत्र लिखा गया हो । हमें ऐसी भी 
आशा ह कि विशेष-विशेष लोग दुर्गापूना, देवपूजा आदि 
के समय मंत्र आदि भी अगरेज़ी मे ही पढ़ेंगे । 


रैक कं 
और श्छ 


“इस जगत्‌ में कुछ भी निष्फल नहीं हैं । एक 
सामयिक पत्र का क्षणिक जीवन भी निष्फल न होगा। 
जिन सब नियमों के बल से आधुनिक सामाजिक उन्नति 
हुआ करती है, इन सब पत्रों का जन्म, जीवन ओर 
झत्य, उसी की अक्रिया ह॑ं । इन सत्र क्षणिक पत्रों का 
जन्म भी अल्ंध्य सामाजिक नियम के अधीन है । 
झूत्यु भी उसी नियम के अर्धीह नह, ओर जीवन का. 


१. मै: 
5 धो 


ह जज 
न्प्दर 
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परिमाण भी उसी अल्ंघ्य नियम के अधीन है। ये सब 
पत्र काल्न-अवाह के जल के बुल्ले मात्र हैं । यह वंगदर्शन 
भी काल-ल्रोत सें नियमाधीन जल-बुद्बुद के समान 
प्रकट हुआ है । उसी नियम के बल से विलीन भी हो 
जायगा । इसलिये इसके विज्लीन होने में हम संतप्त 
या हास्य के पात्र न होंगे। इसका जन्म कभी निष्फल 
न होगा । इस ससार से जल-बदबद भी नष्कारण या. 
निष्फल नहीं है । 

इसके चार साल वाद वंकिम बाबू ने जब वंगदर्शन 
पत्र बंद कर दिया ओर पाठकों से बिदा हुए, तब उन्होंने 
अंतिम संख्या के अंतिम प्रष्ठ मं यह लिखा था-- 

“चार साल बीते, जब वंगदशैन निकलना आरंभ 
हुआ था । जब में इसे निकालने में ग्रवृत्त हुआ 
था तब मेरे कई विशेष उद्देश थे | जो उद्देश व्यक्ल 
हुए थे ओर जो अव्यक्न रहे थे, उनमें से अधिकांश इस 
समय सिद्ध हो चुके हैं। इस समय वंगदशशन के रखने 
का प्रयोजन नहीं हे । 

“इप्त ख़बर से कोई संतुष्ट ओर कोई क्षुब्ध हो सकते 
हैं । अगर कोई वंगदशन के ऐसे बंधु हों जिनके लिये 
वंगदशन का बंद होना कष्टदायक होगा, तो उनसे मेरा 
यह निवेदन हे कि जब मेंने वंगदशेन के निकालने का 


सार छाया था, तब: ऐसा सकलप नहां कया था क 
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जब तक जियूगा तब तक वंगदशेन में ही बँधा रहूँगा । 

“बृंगदशन के बंद होने की ख़बर से जिन्हें आनंद होगा 
उन्हें एक बुरी ख़बर सुनाने के लिये में त्ाचार हू । 
इस समय मेंने वंगदशंन को बंद ज़रूर कर दिया है, 
लेकिन यह भी अंगीकार नहीं करता कि कभी फिर वबंग- 
दर्शन पुनर्जीबित न होंगा । 

“चार वर्ष हुए, वंगदर्शन की पत्र-सूचना में मैंने वंग- 
दुशन को काल-ख्रोत का जल-बुदूबुद कहा था । आज वह 
जल-बुदब॒द जल में विल्लीन हो गया। 

प्रथम वर्ष वंगदशन कलकत्ते से अकाशित हुआ। 
डसके बाद सन्‌ १२८० में, वेशाख में, वंगदशन का कायोल्नय 
कॉँटालपाड़े में उठ गया ओर पत्र वहां से प्रकाशित 
होने लगा । सन्‌ ११८२ तक वंकिमचंद्र वंगदशन के 
संपादक रहे । सन्‌ १२८४ से संजीवचंद्र उसका संपादन 
करने लगे । सन्‌ १२६० में, माघ महीने से, वंगदशन 
बंद हो गया। 

वंकिमचंद्र के जो ग्रंथ बंगदशन मे पहले प्रकाशित 
हुए उसकी सूची नीचे दी जाती हैं-- 

. (१) विषवृद्द । सन्‌ १२७६ के वेशाख थमें शुरू हुआ ओर इसी 
साल के चैत की संख्या में समाप्त हुआ।.'€ 

( २ ) इंदिरा । सन्‌ १२७८ के चैत की सं में निकला । 

(३ ) युगलांगुरीय । सन्‌ १२८० के वेशाख की संख्या में निकला । 
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( ४ ) चंद्रशेखर । सन्‌ १२८० के आश्विन को संख्या में शुरू होकर 
सन्‌ १२५८२ के वेशाख की संख्या में समाप्त दुआ । 
(४ ) कमलाकांतेर दफ़्तर । सन्‌ १श८० के भादों की संख्या में 
शुरू होकर सन्‌ १२८२ के वेशाख की संख्या में समाप्त हुआ 
(६ ) रजनी | सन्‌ १२८१ के आश्विन की संख्या में शुरू होकर 
सन्‌ १५८२ के अगहन की संख्या में समाप्त हुआ । 
(७ ) राधारानी | सन्‌ १२८२ के कातिक और अगहन की संख्या 
में निकला । 
(८) कृष्णकांतेर विल | सन्‌ १५८२ के पौध की संख्या से शुरू. 
होकर सन्‌ १२८४ के माघ की संख्या में समाप्त हुआ । 
(६ ) कमलाकांतेर पत्र । सन्‌ १२८४ के पोष, फाशुन ओर सन्‌ 
१२८४ के सावन की संख्या में निकला । 
( १० ) राजसिेंह । सन्‌ १२८४ के चेत की संख्या में शुरू छुआ । 
वंगदर्शन में समाप्त नहीं छुआ । 
( ११ ) मोचीराम गुड़ेर जीवनचरित । सन्‌ ११८८ के आश्विन की 
संख्या से निकला । 
( १२ ) आनंदमठ । सन्‌ १२८७ के चैत की संख्या से शुरू होकर 
सन्‌ १२८८ में समाप्त हुआ । 
( १३ ) देवी चोधरानी। सन्‌ १२८६ के पोष की संख्या से शुरू 
होकर सन्‌ १२६० केमाघ की संख्या तक निकला । वंगदशन में यह 
भी नहीं समाप्त हुआ | 


हक “ील, क्र 
सन्‌ १२७६ के वेशाख में वंगदशेन के ग्राहक १००० 
के लगभग हो गए थे | इसी सात्न सावन में बढ़कर १९०० 


वंकिमचंद्र की पुस्तकें ओर उनके अनुवाद १५६ 
के लगभग हो गए । सन्‌ १२८१ के अगहन में धीरे-धीरे 
बढ़कर २००० आहक हो गए । सन* १२८२ के माघ में 
ग्राहक घटकर कुछ अधिक ३१६०० रह गए । 

वंगदशन बंद हो जाने के दो कारण देख पड़ते हैं--. 
एक तो आत्मीय-विरोध ओर दूसरा, लेखकों का दक्षिया 
मागना । जो लोग लेख लिखते थे, उनम॑ से किसी-किसी 
ने लेखों के बदले में धन मांगा । वंकिमचंद्र ने लेख 
मोल लेना अस्वीकार करके पत्र बंद कर दिया । 


वंकिमचंद्र की पुस्तकें और उनके अनुवाद 
वंकिमचंद्र की पुस्तकों के नाम प्रायः सब लोग जानते 
हैं । मगर कोन अंथ कब प्रकाशित हुआ था, यह बहुत 
कम लोगों को मालूम होगा । नीचे एक सूची दी जाती हे, 
जिससे पाठकों को उनके ग्रंथों के प्रथम संस्करण का समय 
ओर वंकिम की ज़िंदगी मे उनके जितने संस्करण निकले 
उनकी संख्या मालूम हो जायगी-- द 
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वंकिमचंद्र की पुस्तकें आर उनके अनुवाद १६१ 

हिंदी में---आ्रयः सभी मसिद्ध-पसिद्धु पुस्तकों के अलवाद* 

हो चुके हैं । अधिकतर खज्नविल्ास प्रेस, बॉकीपुर और 

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से निकले हैं । किसी-किसी 

पुस्तक के एक से अधिक अनुवाद भी हुए हैं । 

उदू मे--लखनऊ-निवासी स्वर्गीय बाब ज्वालासहाय 

ने कई पुस्तकों के अनुवाद किए हैं, और वे सुप्रसिद्ध 
नवलकिशोर शेस, लखनऊ से प्रकाशित हुए हैं । 

मराठी ओर गुजराती में---भी कई पस्तकों के अनवाद 
हो चके हैं । 

अगरेज़ी मे---जिन पस्तकों के अनवा हुए हैं, सा 
नीचे लक्षिखा जाता हे--- 

( १ ) कपालकुंडला । एच्च ० छ०७ डा५व पफालप्स 
साहब ने सन्‌ १८८५ ई० में अनुवाद किया। ( सन्‌ 
$झ८३ ई० मे प्रोक्ेसर क्रेम ने जमेन-भाषा में अनुवाद 
किया ) । 

( २ ) विपवृक्ष । श्रीमती मिरियम नाइट ने सन्‌ 

फ८ण४ड हइू० मे !'0500 ॥7८९८ नाम से अनवाद कया 


कि | 


_'कराबकाजरकनबनककक-/कन गाए * गन िलल- ० लग 


कम" “कलम तध० 





जय कमल >नकनतनननक कनरनक-ल 


? हमारी इच्छा थी कि यहाँ हिंदी-अनुवार्टकककका उल्लेख अच्छी तरह 


0 


हि । 


। पर यरथ्ष्ट सामग्री न मिज्न सकने के कारण हमने अपना यह 
विचार इस पुस्तक के दूसरे संस्करण तक केब्लिये छोड़ दिया है ।--सं० 

२ वंकिमचंद्र की प्रायः सभी पुस्तकों के अनुवाद* गंगा-पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ से मिल सकते हैं। 
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(३ ) क्ृष्णकांतेर बिल । श्रीमती मिरियम नाइट के 
सन्‌ १८६४ ई० में अनुवाद किया । 

(४ ) दुर्गेशनंदिनी । बाबू चारुचंद्र मुखर्जी 
१८६० ईं० में अनुवाद किया । 

(९ ) युगलांगुरीय । स्वर्गीय बाबू राखालचंद्र वनर्जः 
ने सन्‌ १८६७ ई० में अनुवाद किया. । यह वंकिस बाबू के 
बड़े दामाद थे । 

( ६ ) चंद्रशेखर । संतोष” के ज्ञमींदार बाबू मन्मथ- 
राय चोघरी ने सन्‌ १६०४ ईं० में अनुवाद किया । 

( ७ ) आनंदमठ | बाब्‌ नरेशचंद्वसेन एम० एु०, बी० 
एलु० ने सन्‌ १६०७ इईं० में अनवाद किया 

इनके सिचा खद वकिम बाब ने दो पुस्तकों का अन- 
वाद अगरेज़ी मे किया था । एक ।वेषह॒ क्ष का आर दूसरा 
देवी चाधरानी का । विषदक्ष का अनुवाद लाट साहब को 
लेडी को अर्पण किया था । यह बात पहले लिखी जा 
चुकी है | देवी चोधरानी का अनुवाद कोई चरा ले गया । 
जिस कापी मे उन्होंने पहले सरसरी तोर पर लिखा था, 
वह अभी तक है ।लेकिन जो उसकी साफ़ नक़ल थी, उसे 


लक 


उस समय, जब सब घर के लोग वंकिम बाब के. 


पक 


ने सन्‌ 


पक. की, 


शोक में कातर हो रहे थे, कोई महाशय अन्य कारज़ों के 
साथ उठा लेप्गए । 


पंडित-मंडली की राय १६३ 

७ 07०. चर ३ के फेक $ %$ आर 
वाकम्रचद्र आर उनक अ्रथा क सबंध स॑ 

पंडित-समंडली की राय 
वंकिम की झत्यु पर मसहामहोपाध्याय श्रीहरप्रसाद 
शाखत्री ने (१४]०प६६४-ए7 ए९॥8४॥0ए -8 3 &27 ९ में लिखा था-- 
“ईंश्वरचंद्र गुप्त उनकी ( वंकिम की ) गद्य ओर 
पद्य-रचनाओं पर इतना मुग्ध थे कि अक्सर कॉटालपाड़े 
में उनसे मिलने आते थे । जीवन के अंतिम भाग में, 
वंकिमचंद्र इन भेटों की कहानी अभिमान के साथ अपने 
मित्रों को सुनाया करते थे । 
“कॉलेज में पढ़ते समय वंकिमचंद्र इतिहास के उद्धट 
पाठक थे और नामी इतिहासकार बनने की उनकी 
सदा इच्छा रहती थी । यह अक्सर देखा जाता है कि 
साहित्यानुरागी मनुष्य गणित से दूर भागते हैं । पर 
हमारे नायक पर यह बात घटित नहीं होती थी । वह, 
गणित का अभ्यास्त उतनी ही रुचि के साथ करते ये. 
जितनी रुचि के साथ साहित्य का पाठ करते थे ।, 
उनकी अंगरेज़ी की लेखन-शेली सुंद्धर ओर प्रोढ़ थी 
ओर उनके अफ़सर अक्सर उसे तीक्ष्ण बतल्ाते थे । 

“छु: महीने तक उन्होंने बंगाल-गघन्मेंट के सहायक मंत्री 

के पद पर अस्थायी रूप से काम किया था। उन्होंने इस अष्ठ 
आफ़िस के काम को बड़ी योग्यती के साथ संपादित किया 
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था और मंत्री मेकाले साहब से सर्वोच्च प्रशंसा भाप्त की 
थी। वह हमेशा मिलनसार नहीं थे--कुछ लोग उन्हें बहुत 
रूखा ख़याल करते थे, लेकिन तो भी वह अपने साहित्य- 
सेवी मित्रों की ( अवस्था और पद के बिना किसी लिहाज्ञ 
के ) मंडली के प्रेम और प्रशंसा के पात्र थे ।” 

यह पहले लिखा जा चुका है कि श्रीमती मिरियम 
नाइट ने वंकिम बाबू के विषवृक्ष का अगरेज़ी में अनुवाद 








दमन कननकान+-नन+>»कन- 4» भकाकप न भनलकका ना 25 जलन 'अननननन-+ ५» न गग 3 लगनिगीन-24क0++4+०म 


सिक 


# डेंगहड के प्रसिद्ध पत्र पंच ( पा॥० ॥ ) ने विषवृत्त का अनुवाद 
पढ़कर सन्‌ १८८५ की हे जनवरी की संख्या में एक कविता निकाली थी। 
बह औँगरेजी-पढ़े पाठकों के मनोविनोद के लिये नीचे उद्धृत की जाती है-- 

"्यफाए 90805 एप्तछघछ ” 
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पंडित-मंडली को राय . १६४ 


किया था। महा पंडित ७० 470० ने डसकी भूमिका 
में लिखा है--- द है 

“मुझे शीघ्र मालूम हो गया कि जो काये साहित्य की 
दृष्टि से आरंभ किया गया था, वहीं लेखक हे विशद्‌ 
वर्णन, उसके चरित्र-चित्रण के चातुर्य ओर सब से अधिक 
भारतीय जीवन के हृदयग्राही ओर सही चित्रों के कारण 
वास्तविक और अपूवे आनंद का खोत बन गया । + + 
पाँच साल हुए छ8ल्ाए्श एज 305706 के 5 शे॥शत 
8९78०॥९] का इरादा इस विषवृक्ष के अनुवाद करने 
का था । लेकिन लेखक की पूर्ण सम्मति के साथ उन्होंने 
. थह कार्य श्रीमती नाइट के लिये छोड़ दिया । 

“विषवृक्ष के लेखक श्रेष्ठ विद्वान्‌ बा० वंकिमचंद्र 
चटर्जी हैं। अपने प्रांत मं आप निससदेह सर्वोत्तम जीवित 
उपन्यास-लेखक हैं । + + + मेरे विचार में 
यह मानना पड़ेगा कि वंकिम बाब इस ग्रशंसा के स्वेधा 
योग्य हैं । इनके रूप में बंगाल ने एक वास्तविक प्रतिभा- 
संपन्न लेखक पेदा किया ह। इनकी ओजस्विनी कल्पना, 
नाटकीय शक्लि आर उद्देश की पवित्रता बैंगला-साहित्य 
के नए युग की द्योतक हैं ।”” 

अपनी लिखी / 7८78%। पाप! हह एप्ाॉाहटा9879- 
(०४९७४॥०/ ” नामक ग्रंथ में बकलेंड साहब, लिखते हें-- 

“स्वर्गीय वंकिमचंद्र चटर्जाब्की अपने विषय में 
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-बंगाली-लेखकों में सब से ऊँचा पद प्राप्त था । कई ज़िलों 
में उन्होंने अच्छा काम किया था । ख़लना उप-विभाग 
पर शासन करते समप्र उन्‍होंने जल-डाकुओं का दमन 
करने ओर पूर्वी नहरों में शांति स्थापित करने में ख़ब 
सहायता की थी ।” 

श्रीमती मिरियम नाइट ने कृष्णकांतेर विल का भी 
अनवाद किया था। शॉक्सफोर्ड यनिवर्सिटी के महा यशस्वरी 
8]070)8700 साहब ने उस अनुवाद का एक भूागमका 
लिखी थी । उसका कुछ अंश नीचे उद्धत किया जाता है-- 

“बवंकिमचंद्र चटर्जी भारत के निस्संदेह सर्वोत्तम 
उपन्यास-लेखक थे । लेखन-शेली को उन्नत ओर बेँगला- 
साहित्य को अधिक रोचक बनाने में जो काम इन्होंने 
किया वह ओर किसी भी लेखक से नहीं हो सका--- 
इसका अधिकतर श्रेय इन्हीं को है । बहुतेरे देशवासियों 
की निरथक ओर शौघ्र विध्वेस हो जानेवाली पस्तको 
पर की हुई इनकी तीत्र आल्लोचनाओं ने ओर हिंदू 
सामाजिक जीवन के दोषा आर न्‍्यनताओं तथा कलांषेत 
ओर मिथ्या हिंदूधम से उठनेवाली बुराइयों के 
निर्भय दिग्दु्शन ने बगला-साहित्य के इतिहास में पूर्ण 
परिवर्तन उपस्थित कर दिया है । 

“बह स्वयं ,एक भारी लेखक थे । उनके अंथो से 
पता लगता है कि उयमे वर्णन कर सकने ओर सानव- 


पंडित-मंड्ली की राय -. ३६७ 


श्री 


जीवन ओर चरित्र को अंकित कर सकने की कसी विचित्र 
शक्ति थी । इन्हीं के कारण उनके ग्रंथ इतने अधिक दिल- 
चस्प आर शिक्षाप्रद्‌ हो गए हैं । 

“ज्ञीवन के अंतिम काल में वंकिमचंद्र हिंदू-धर्म की 
खेशोधित पद्धति के प्रतिपालक ओर भगवदूगीता के 
श्रेष्ठ ज्ञान के उपदेशक के रूप म दिखलाई पड़े थे । 

“वंकिमचंद्र मानसिक ओर वेज्ञानिक अनुसंघान के 
सुयोग्य प्रकाशक थे। अगरेज़ी ओर संस्कृत-भाषा पर उन्हें 
पूर्ण अधिकार था ।” दे 

?॥8--६९|॥४5शाए8॥ए९.. वात श्वा२ मे जिखा ह-- 

“धाद्यरचना के राज-पथ को छोड़कर नए मार्ग का 
अनुगमन करने के लिये बंगाल में, मधुसूदन दत्त की 
तरह, वंकिमचंद्र चटर्जी की भी हँसी उड़ाई जाती थी । 

छेद्वान्वेषको के पदा होने मे देर नहीं लगती | उनमे 
से बहुतेरों ने उनकी लेखन-शेली, रचना, कहानी के 
ज्ञाट ( वस्तु-रचना ) ओर विचित्र कल्पनाओआ की कड़ी 
आलोचना की---उन्हें बुरा-मल्ला कहा। लेकिन वंकिमचंद्र 
इन सब तीतध्र आलोचनाओं को बरा गए---उन्होंने इनकी 
कुछु परवा न की ओर बंगाल में गद्य-साहित्य की नई 
शताब्दी स्थापित करने मे सफल हुए । 

स्वर्गीय रमेशचद्र दत्त ने अपनी बहुमल्य पृस्तक 
[+0क्पा€ ० 3९080) में लिखे, इ--- 
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“नई लेखन-शेली के प्रवतेक और नए भाव के भरका- 
शक, वंकिमचंद्र का आसन गयय मे वही है, जो मधुसूदल 
दत्त का पद्य में है । उत्पादक कल्पनाओं में, उज्ज्वल 
वर्णन में, विचार-शक्कि में ओर वर्णन-चातुर्य में मधुसूदन 
दत्त ओर वंकिमचंद्ध चटर्जी इस शताब्दी के अन्य लेखकों 
से कहीं उच्चतर हैं; वे प्रथम हैं, द्वितीय का पता नहीं । 
यदि कवि की कल्पनाएँ अधिक ऊँची ओर श्रेष्ठ हैं, तो 
उपन्यास-लेखक की कल्पनाएँ अधिक भिन्न, अधिक दिल- 
चस्प हैं ओर हमारे कोमल भावों पर अधिक असर 
करती हें ।” 

मिस्टर आर० डब्ल्यू० फ्रेज़र एलू-एल०बी० ने अपनी 
[शक्ाए ति॥00 ० [एवं नाम की पुस्तक से 
लिखा है--- 

“बंकिमचेद्र चटर्जी आधुनिक भारत के सवश्रेष्ठ 
निर्माण-शक्किशाली मनुष्य हैं | पाश्चात्य पाठक को इनके 
उपन्यास भारतीय जीवन ओर विचार के आँतरिक भाव 
विदित कराते हैं । 

धनेमाण-शक्रिशाली चित्रकांर की दृष्ठि से भारत के 
प्रथम सच्चे नाटकीय प्रतिभासंपन्न कवि तुलसीदास भी 
इन्ह नहां पहुंच पात । इन्ह कंवल पराश्चात्य अभाव का 
फल-स्वरूप ख़याल करना, जो कुछ उन्होंने स्वयं अपने 
देश की कविता से प्राए” किया हे उसका त्याग होगा 
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नै न ने हज 

“यह उपन्यास शुरू से आख़िर तक अपने उददेश की 
ओर दृढ़ता से बढ़ता है। इसमें कहीं भी अतिश्रम---परि- 
णासम के लिये कोई अनुचित उद्योग नहीं हैं; हर जगह 
उस चित्रकार के कार्य के चिह्न दिखलाई पड़ते हैं, जिसका 
हाथ--ज्यों-ज्यों वह सुंदरता के साथ रेखाएं खींचता 
जाता हे--कॉपता नहीं है। # # # पाश्चात्य उपन्यास 
के इतिहास में “357४६० १6 [,०४ 7” के सिवा कोई भी 
पुस्तक कपाल॒कुंडला का मुक्राबला नहीं कर सकती, 
यद्रपि स्वयं लेखक और बहुत से उनके स्वदेश के प्रश॑- 
सक वंकिम बाबू के अंथों का सर वाल्टर स्कॉट के ग्ंथों से 
मिलान करने का कारण पाते हैं, शायद इसलिये कि वे 
बाहर से ऐतिहासिक हैं । 

“उपन्यास-लंखक का कथन हैँ के कद के प्रात नगद्ग 
के प्रेम में, कालिदास, बायरन ओर जयदेव की तरह, 
उन्होंने क्षयस्थायी विकारजन्य प्रेम का आर सूर्यमुखी 
के प्रति उसके प्रेम में, शेक्सपियर, वाल्मीकि ओर मेडेम 
हि स्टील की तरह, उस ग्रगाढ़ प्रेम का--जिसके कारण 
दूसरे के ग्रेम में स्वयं अपने सुख की भा बलि दें दी जाती 
हे--वर्णन किया हे । 

इसी पुस्तक की भ्मिका में ओर एक जगह क्रेज़र 
साहब ने लिखा हैं--- 


+ 4 हे 
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“राममोहन राय, केशत्रचंद्र सेन, मधुसूदन दत्त, 
वंकिमचंद्र चटर्जी, काशीनाथ ज्यंबक तेलंग जेसे मनुष्य 
पाश्चात्य सभ्यता के जारज पुत्र नहीं थे । इन निर्माण- 
शक्किशाल्ी पुरुषों की गणना, भारतवर्ष के इतिहास में, 
कालिदास, चेतन्य, जयदेव, तुलसीदास ओर शंकराचार्य 
जेसे प्राचीन काल के मनुष्यों के साथ की जाने के योग्य 
है। प्रचंड भद्ठी मं जलते हुए नए ओर पुराने अंगारों में 
से सब से अधिक लाल अंगारों की तरह ये भविष्य में 
भी चमकते रहेंगे । 

(0070:७ रि९ए९ए भे॑ निकला था---' इनकी दुर्गेश- 
नंदिनी बंगाल में सब से प्रथम ओर सर्वोत्तम उपन्यास है। 
कपालकुंडला यद्यपि इसी के म॒क़ाबले की है, लेकिन देश 
के पाठक उस इतना उत्तम नहीं ब्रतलाते । लेखन-शेली 
स्वयं वंकिम बाबू की है । चरित्र सब के सब ऐसे हैं, 
जिन्हें हम सच्चे जीवन में पाने की आशा कर सकते हैं; 
ओर प्राकृतिक ओर कृत्रिम दृश्यों के विशद वर्णन, जो 
कि आपका सदा अधथान गुण रहता है, ऐसे उज्ज्वल हैं 
कि 'वंगाविपपराजय के लेखक के सिवा शायद ही कोइ 
आधनिक बंगाली ओपन्‍न्यासिक इस विषय में इनकी 
समता कर सके ।” 

3 80॥॥]]9) 3 3 8०82]76, ४७) ५४ एक ४२< पृष्ठ पर 
70/025807 (009७९! ने £छखा हं--- 
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“इस समय हमारे सामने एक बंगाली लेखक का लिखा 
डुआ एक ऐतिहासिक आश्चयंजनक गद्य-उपन्यास ( दुगेश- 
नंदिनी) रकखा हुआ है । सब पीराणिक समया को छोड़कर 
इसने अपना दृश्य श्रेष्ठ नुप अकबर के काल में रक्खा है 
ओर कोई जादू का चमत्कार न रहकर इसमें केवल मानव- 
चृत्तियों ओर प्रतिकूल अवस्थाओं से जीवन के देनिक 
झूगड़ों का विशद वर्णन है । इस पुस्तक की अभी तक चार 
आवुृत्तियाँ हों चुकी हैं ओर इसलिये हम इसे बंगाल में 
नए प्रकार के साहित्य का सफलता-आ्रप्त उपक्रम समर 
सकते हैं। यह ( वंकिम बाबू ) तब से बंगला में कई 
उपन्यास लिख चके हैं । लेकिन इस पुस्तक का इनके 
देशवासियों ने सब से अधिक आदर किया है। ओर, हमारे 
विचार में इस पर इंगलेंड में भी ध्यान आकृष्ट होना 
चाहिए, क्योंकि भारत में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने 
का यह पहला ही प्रयत्न है ।” 





वंकिमचंद्र के संबंध की फुटकर बातें 
(१) 


बंकिम बाव के तीन लड़कियां हुई । पत्र कोई नहीं 
हुआ । छीटी लड़की वर्किम बाबू के सामने हो गुजर 
गई थी। इस समय सिफ़ बड़ी लड़की श्रीमती शरत्कु- 
मारी ही जीवेत है । 
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(२) 

वंकिम बाबू खद कहते थे कि उनकी पुस्तकों मे 

कृष्णकांतेर विल सवश्रष्ठ है । 
(३) 

'प्रदीप' मासिक पत्र ( बंगला ) के अथम भाग में 
स्वगवासी चंद्रनाथ वसु ने लिखा था--“'लेकिन उस 
समय तक मेंने वकिम बाबू को देखा नहीं था | बिना 
देखे सब लोग जो साधारणतः करते हैं, वही में भी करता 
था | मन ही मन उनके स्वरूप ओर मूर्ति की कल्पना 
करता था | वंकिम बाबू को जिन्होंने देखा था उनमें से 
कोई-कोई मुझसे कहते थे--“वंकिम के चेहरे से बुद्धि 
जैसे बरसती हे ।' लेकिन जब मेंने देखा, तब मेरी वह 
कल्पित मृर्ति लज्जा के मारे न-जानें कहां ग़ायब हो गई | 
२२ या २३ वर्ष हुए होंगे, कल्कत्ते में अगरेज़ी-पढ़े-लिखे 
विद्वान्‌ पुरुष कॉलेज-रियूनियन नाम से एक वार्षिक 
उत्सव करते थे । + + + में इस कालेज-रियूनियन 
में जाता था| कृष्णचंद्र बनर्जी, राजेंद्रल्लाल मित्र, प्यारी- 
चरण, प्यारीचंद्र, रामशकर, ईंश्वरचेद्र, वंकिमचेद्र आदि 
की तरह में भी एक कॉलेज का ग्रेजएट हैँ, में भी उनके 
समान हू, इसी आत्मश्लादा के भाव को अरणा से 


जाता था। म॒झे विश्वास हे कि मेरी ही तरह आत्म- 
श्लाघा से अनेक त्कोग: उसमें जाते थे । सद्भाव पैदा 
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करना या बंघुत्व का प्रचार करना बहुत कम लोगों का 
उद्देश्य था। मैं दूसरे कॉलेज-रियूनियन उत्सव का सहायक 
मंत्री था। मंत्री -थे राजा सोरीद्रमोहन ठाकुर । मंत्री 
महाशय के बड़े भाई के मरकत-कुंज नाम का प्रसिद्ध 
डद्यान ही उत्सव का स्थान था। में अभ्यागत लोगों की 
अश्यथना कर रहा था, एक बिजली ने जैसे सभा से 
अवेश किया । जिस तरह ओरों की अभ्यर्थना की 
थी, बसे ही उस बिजली की भी अभ्यर्थना की सही, 
लेकिन जेसे उसी समय कुछ अस्थिर-सा हो उठा । एक 
मित्र से पूछा--यह कोन हैं ! उत्तर मिल्ला-वंकिमचंद्र 
अट्टोपाध्याय । में दोड़ा हुआ गया । जाकर कहा--में 
 ज्ञानता नहीं था कि आप ही वंकिमचंद्र चद्मोपाध्याय हैं । 
ओर एक बार क्‍या में हाथ मिला सकता है? सुंदर 
हँसी हँसते-हुसते वंकिम बाबू ने हाथ बढ़ा दिया ! देखा, 
हाथ गम है। वह गर्मी अभी तक जेसे मेरे हाथ में लगी 
हुईं ह्ढे 
(४). 

जगञअसिद्ध श्रीयुत रवींद्वनाथ ठाकुर ने साधना” पत्र 
में छिखा था--“डस दिन मेरे आत्मीय पृज्यपाद श्री- 
यत सोरीद्रमोहन ठाकुर महोदय के निर्मंत्रण से उनके 
मरकत-कंज बाग में कॉलेज-रियनियन बनाम की एक 
मिल्लन-सभा हुईं थी । ठीक कितने दिन की बात हैं, 
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सो याद नहीं | में उस समय बालक ही था। उस दिन 
वहाँ मेरे अपरिचित बहुत से यशस्वी लोगों का समागसम 
हुआ था । उस पंडित-मंडली के ब्रीच एक सीधे लंबे 
डील के, गोरे, कोतुक से प्रफुल्च-मुख, चपकन पहने, 
दोनों हाथ बग़ल में दबाए, मोढ़ पुरुष खड़े थे । देखते 
मुझे वह जले सब से अलग आत्म-निमरन से जान 

ह । ओर सब जेसे उस जनता का अंश थे, केवल वही 
जेसे अकेले एक आदमी थे । उस दिन ओर किसी का 
परिचय पाने के लिये मेरे मन में कुछ कोतृहल नहीं हुआ। 
लेकिन उन्हें देखकर उसी समय में ओर मेरा साथी और 
एक बालक एक साथ उत्कंठित हो उठे । पता लगाने से 
मालूम हुआ, वहीं हमारे बहुत दिनों के अभिलषित- 
दर्शन लोक-विश्वत वंकिमर्चद्र चटर्जी हैं। ” 

(४) 

_ बंकिम बाबू के घर में राधावललभजी की जो मृत्तियाँ 
थीं, उनकी रथ-यात्रा का उत्सव हर साल बड़ी धूम से 
होता था । चकिम के पिता यादवर्चद्र उस समय जीवित 
थे। बंगला सन्‌ १२८२ की रथ-यात्रा के समय वंकिम 
बाबू छुट्टी लेकर घर आए थे । डस उत्सव में बहुत लोग 
आए थे । उस भीड़ में एक छोटी-सी लड़की खो गई 
थी । उसके आत्मीय-स्वजनों का पता लगाने में वंकिम 
बाबू ने ख़द भी कुछ जेहनत की थी । इस घटना के दो 


थए 


“+ 
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महीने बाद वंकिम बाबू ने राधारानी उपन्यास लिखा था। 
मालूम पड़ता है, इसी घटना के ऊपर वंकिम बाबू ने 
राधारानी की रचना की है । 
(६) 

दुर्गेशनंदिनी के आयशा-चरित्र के बारे में अनेक लोगों 
ने अनेक बातें कही दें । किसी ने कहा हे---आयशा का 
चरित्र स्कोट के आइवानहो” के अतगत रेबेका-चरित्र का 
अनुकरण मात्र हे। यह सुनकर वंकिम बाबू ने कहा था-- 
आइवानहो पढ़ने के पहले ही मेने दुर्गेशनंदिनी उपन्यास 
खिखा था। वंकिम बाब की इस बात पर अविश्वास करने 
का कोई कारण नहीं है । वह जानते ओर समझते थे कि 
दुर्गेशनंदिनी एक तीसरे दर्ज का उपन्यास है । उसकी 
रचना से उनका गारव कुछ बढ़ा नहीं । 

ओर अगर वंकिस बात ने आइवानहो से दुर्गेशनंदिनी 
का प्लाट लिया भी हो, तो उन्होंने क्या विशेष अपराध 
किया ? शेक्सपियर या अश्रीहष ने क्‍या ऐसी चोरी नहीं 
की ? जेरालडी सिंथिओ के उपन्यास से क्या ओथेलो 
का ज्ञाट नहीं लिया गया ? हालिनसेड के गल्प से कया 
सैकबेथ का कथा-भाग नहीं लिया गया ? या प्लठाक॑ से 
कोरिओओोलेनस की उत्पत्ति नहीं हुई | 

(७) * 


इंगलेंड मे एक क़ब था--शा कैद अब भी है । उस क्र 
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में ऑक्सफ़ोड-विश्वविद्यालय के विद्याधियों में जो लोग 
सिविलसर्विस परीक्षा के उद्योगी होते थे, केवल वे ही 
शासिल होते थे । उस सभा में भिन्न-भिन्न जातियों के 
सभ्य अपने-अपने देश का श्रेष्ठ काव्य या साहित्य, अगरेज़ी 
में अनुवाद करके, अन्य सम्यों. को सुनाते थे । मिस्टर 
जे० एन० गुप्त जिस समय शिक्षा के लिये ईंगलेंड म॑ रहते 
थे, उस समय वह इस क्ब के अधिवेशनों मे वकिमचंद्र 
के ग्रंथों का ज़बानी अनुवाद करके अन्य श्रोताओं को सुनाते 


88: 


थे । वह सुनकर यूरोपियन श्रोता बहुत ही मुग्ध हो गए 
थे । उन्होंने अंगरेज्ञी में वकिम के ग्रंथों का अनुवाद 
करने के लिये मिस्टर गुप्त से बहुत अनुरोध किया. 
था । उन्होंने वंकिम बाबू से अनुमति भी माँगी थी। 
वंकिम ने सुरेशचेद्र समाजपति से, जिन्हें मि० गुप्त ने 
पत्र लिखा था, यह कहा कि “देखो, मेने खद देवी 
चोधरानी का अनुवाद अंगरेज़्ी में किया है, लेकिन 
जानते हो, उसे क्यों नहीं छुपाया ? मुझे जान पड़ता हे, 
अगरज़ लोग बहु-विवाह पसंद नहीं करेंगे । वे शायद यह 
इृष्टांत देखकर बंगालियों से घृणा करने लगेगे।” वंकिम ने 
न मि० गुप्त कों अनुवाद करने की अनुमति दी ओर न 
न 


खद ही किसी अथ का अगरेज़ी में अनुवाद करके छुपाया । 


हु (८) 


वंकिम के अकबर-संबंधी एक लेख का क़िक्र पहले 


४ 


> 
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किया जा चुका है । यह ठीक मातम नहीं हो सका कि 
वह अबंध उन्होंने कद्दों पढ़ा था ओर अकबर के संबंध 
में उन्होंने क्या-क्या कद्दा था । अत को इस संबंध में 
बाबू रवींद्रनाथ ठाकुर से जो माल्म हुआ है सो नीचे 
लिखा जाता हे--. 

रवींद्र बाबू ने लिखा हे--““बहुत दिन हुए, जेनरल 
एसेम्ली के हाल में 'भारतवासी ओर अगरेज्ञ' नाम का 
शुक प्रबंध मेने पढ़ा था। उस सभा के सभापति वंकिम 
बाबू थे। मेरे प्रबंचव में अकबर की कुछ ग्रशंसा थी। 
उसे सुनकर चंकिस बाबू ने कहा था कि अकत्रर के 
बरावर किसी मुग़ल बादशाह ने हिंदुओं का अनिष्ट 
नहीं किया । अकघर ने मित्रता के छुल से हिंदुश्रों से 
सब से बढ़कर शत्रुता की है ।--वंकिम बाब का यह मत 
किसी अख़बार या ग्रंथ में नहीं प्रकाशित हुआ ।! 

को, 

दुगशनदिनी वंकिम बाबू का सब से पहला उपन्यास 
है । यह उपन्यास खिखकर वह इस दुबंधा में पड़ गए 
कि अंथ प्रकाशित करने के योग्य हि हर या नहीं । 
उन्होंने अपने बड़े भाई श्यामाचरण ओर संजीवचंद्र 
को उसकी पांडलिपि आदि से अत तक पढ़कर सनाई। 
दोनों भाइयों ने राय दी कि पुस्तक छुपाने के योग्य 
नहीं हुईं । वंकिमचंद्र उदास औद «खिन्न हो गए । उस 


१७८ वंकिमचंद्र चटर्जी 


समय भी उनके हृदय में आत्म-विश्वास नहीं उत्पत्त 
हुआ था। उस समय भी वह अपनी शाक्के का अनुभव 
नहीं कर सके थे । वंकिमचंद्र निरुत्साह होकर दुर्गश- 
नंदिनी की पांडलिपि लिए नोकरी पर चले गए । 

दो साल बीत गए । इन दो वर्ष तक वंकिम ने कलम 
नहीं उठाई । जिस लेखनी से कुछ समय बाद कपाल- 
कंडला ऐसा श्रेष्ठ उपन्यास लिखा जानेवाला था, वह 
लेखनी उपेक्षित होकर पड़ी रही । माल्र्म नहां क्यो, 
दो वर्ष के बाद दोनों बड़े भाइयों को अपनी भूल्ष जान 
पड़ी । संजीवर्चंद्र वंकिस वाबू के पास दाँडे गए। हुग द 
नंदिनी की पांडलिपि लेकर दुबारा उसको आलांचनः 
करने लगे । फल यह हुआ कि सजीवचंद्र दुगशनादना 
की पांडलिपि लेकर कॉटालपाड़े में आए ओर शीघ्र उत्त 
प्रकाशित करने का प्रबंध हुआ । 

दर्गेशनंदिनी प्रकाशित अवश्य हुईं, मगर यश नहीं 
हुआ । यश न हो, लेकिन उस समय ग्रथकार ने अपने 
को कुछ-कुछ पहचान पाया । तब उन्होंने उपेक्षित लेखनी 
फिर उठाकर कपालकंडला उपन्यास लिखा । कितु 
उसकी पांडलिपि किसी को पढ़कर नहां सुनाई, देखन 
को भी नहीं दी । उस समय उनके हृदय सम आत्म-शॉ्क 
पर विश्वास ग्रेदा हो गया था। यह विश्वास, यह आत्म- 
निर्भर-भाव, झत्यु-परयेक्त वसा ही बना रहा । एक वाह 
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घोखा खाकर फिर कभी किसी पंथ की पांडुलिपि उन्होंने 
किसी को नहीं दिखाई। 

वंकिम बाबू के भर्तीजे श्रीशचीशचंद्र ने इस संबंध में 
लिखा हैं--' लेकिन में छिपकर उनकी पांडुलिपि देखा 
करता था। मुझे इस समय ठीक याद नहीं आता, मगर 
जान पड़ता है, इसके किये उन्होंने मुक्छे डॉटा भी था । 
चाहे जो कारण हो, मुझे दृढ़ विश्वास था कि यह उन्हें 
पसंद न था कि उनके ग्रंथ की पांडुल्िपि कोई ओर देखे । 
इसी विश्वास के अनुसार में एक समय बाब रमेशचंद्र 
दत्त से कूठ बोला था। रमेश बाबू उस समय मेदिनीपुर 
के कल्लेक्टर थे । लोवादा के डॉक बंगले में वह बे हुए 
थे, उस समय उन्होंने मुकसे पूछा था-- तुम्हारे काका 
आज कल कोन किताव लिखते हैं ? काका के मन के 
भाव को यादकर मेंने कहा--'में नहीं जानता' । मगर 
कछ दिन पहले ही म॑ काका की पांडुलिपि पढ़ आया था।”! 
हु ( १० ) 

के 


वंकिम बाव्‌ के लिखने का ढेंग कुछ विचित्र था। वह 


जिल्द-बंधी कापी के ऊपर कथा-भाढ्ा निश्चित करके 
लिखने बेठते थे । हरएक परिच्छेद का स्थल अंश खबरे 
निश्चित कर लेते थे--जैसे किस-किसत घटना का समा- 
वेश हम कौन-कौन पुरुष ओर स्त्री आवेंगे, शव ! 
मगर उस निश्चित नियम का व्यतिक्रम वारंवार होता 


० का के के 
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था । यहाँ तक कि कभी दो-एक परिच्छेद निकाल दिए 
जाते थे, दो-एक परिच्छेद परिवार्तित होकर भिन्न आकार 
धारण करते थे । जिस परिच्छेद में कमल्लमणि ओर 
कुंदनंदिनी के आने का निश्चय था, उस परिच्छेद मे 
हीरा की मा आकर कृष्ण-रस ओर प्रेम-रस का बखान कर 
रही है । जिस परिच्छेद में दुलनी बेगम के लाने की 
नियत थी, उसमें लारेंस फ़ॉस्टर के दर्शन मिलते हैं । 
ओर कोई ग्रंथकार शायद इतनी कादा-पीटी, इतना 
परिवर्तेत न करता होगा--इस तरह संपूर्ण लिखा हुआ 
पूरा परिच्छेद न निकाल देता होगा । शचीश बाबू इस 
बारे में लिखते हैं---'मैंने कई विशिष्ट अंथकारों की पांडु- 
लिपियां देखी हैं । मेरे ससुर स्वर्गीय बाबू दामोदर 
मुखोपाध्याय कभी एक लाइन भी नहीं बदलते थे । 
रमेश वाब॒ लिखे हुए को कम नहीं करते थे, बल्कि 
बढ़ाते थे । हेमचंद्र बनर्जी बहुत तेज़ी के साथ लिखते थे । 
अंत को कुछ-कुछ परिवतंन करते थे । वंकिमचंद्र बराबर 
परिवतेन करते थे । लिखने के समय करते थे, दूसरे दिन 
करते थे, छः महतने ओर एक-दो साल के बाद भी करते 
थे। जब तक लेख उनकी रुचि के माफ़िक न होता था, 
जब तक उनका जी“नहीं भरता था, तब तक वह बराबर 
परिवतंन करते जाते थे । एक बात या एक भाव के बिये 


हाथ 4" 9५3 


इतना समय ख़च्चे करते मेंने ओर किसी को नहीं देखा। 
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“जब तक वह सरकारी काम करते रहे, तव॒ तक उनके 
लिखने का एक समय निर्दिष्ट था | दालकत्ते में, सानकी- 
भागा के घर में रहने के समय मेंने देखा है, वह रात में 
आठ बजे के बाद लिखना शुरू करते थे। उस समय 
उनकी बाई ओर शीशे की फ़र्शी में तमाख-भरी चिल्म 
रक्खी रहती थी ओर दाहइनी ओर कुछ खाने की सामग्री 
रहती थी । जब प्रताप चटर्जी की गली के घर में आकर 
रहे तब शीशे की फ़र्शों हट गई ओर क्ृष्णचरित्र के लेखक 
के लिये चांदी की फ़र्शी आ गई । 

“सरकारी काम से हटकर पेंशन लेने पर वंकिस बाबू 
सभी समय थोड़ा-थोड़ा लिखते थे । रात को जागकर 
लिखने का अभ्यास धीरे-धीरे छोड़ दिया था । सबेरे, 
दोपहर को, तीसरे पहर, शाम को, जब समय पाते थे, 
तभी कुछ-कुछ लिखते थे । थोड़ा भी समय व्यर्थ नष्ट न 
होने देते थे । 

“लिखने के समय वह कभी बरसने के लिये तेयार 
बादल की तरह गंभीर ओर कभी तरल-मति बालक की 
तरह चंचल देख पड़ते थे । कभी वह एक लाइन लिखकर 
उसे काट देते थे। फिर कुछ सोचते थे । फिर लिखने का 
उद्योग करते थे, ओर फिर क़ल्ूम रखकर उठ खड़े होते 
थे । उठकर इधर-उधर टहलने लगते थे । कभी खिड़की 


के पास खड़े होकर दूर पर की ब्डुमारतों को देखने लगते 
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थे--कभी कोई पुस्तक या चीज़ पर हाथ पिसने लगते 
थे । उस समय वह' बाह्म-ज्ञान-रहित होकर अंतर्जंगत्‌ में 
ही तन्‍्मय हो जाते थे--ऐसा मुझे नहीं जान पड़ता। 
लिखने के समय हम लड़कों में से कोई आ जाता था तो 
कभी नाराज्ञ न होते थे । यहाँ तक कि बातचीत भी 
करने लगते थे । ऐसे बहुत दिन होते थे कि बहुत कुछ 
चेष्टा करके भी वह एक लाइन नहीं लिख पाते थे । 
अगर लिखते भी थे तो उसे काट देते थे । ऐसे भी दिन 
होते थे कि उनकी लेखनी बढ़ी हुईं नदी की तरह तेजी 
से चलती थी । उस समय ब्रेशक वह बाह्म-ज्ञान-शून्य 
होकर तन्मय हो जाते थे ।” ह 
(५ ) 
सानकीभागावाले मकान में वंकिमचंद्र से एक दिन 
उनके दामाद स्वर्गावासी कृष्णवन मुखर्जी ने पूछा कि 
“अग्प अपनी रचनाओं में से किस पुस्तक को श्रेष्ठ मानते 
हैँ !” वंकिम ने कहा---''पहले तुम्हीं बताओ ।”! कृष्ण- 
धन बाबू ने हेंसकर कहा---'में सुँद से नहीं कहूँगा--लिख- 
कर रक्खे देता हूँ । में केवल यह जानना चाहता हू कि मेरे 
मत से आपका मत'मिल्लता है या नहीं ।”” इतना कहकर 
कृष्णधन बाबू ने एक काग़ज़ पर लिख रक्खा । उसके 
बाद ही, कुछ न सोचकर, वंकिमचंद्र ने कहा--कमला- 
कांतेर दफ्तर ।? कृष्ण॒चन बाबू ने भी काग़ज़ डल्लटकर 
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दिखा दिया । उसमें भी लिखा था--कमलाकतेर 
दफ्तर । 
(४२). 
वेकिम की झत्य के दो-चार वर्ष पहले एक दिन उनकी 
बड़ी कन्या शरत्कुमारी देवी ने उनसे कद्दा था--“'पिता 
जी, तुम्हारे वंदेमातरम गीत को ल्लोग उतना पसंद नहीं 
करते। बंकिस ने पूछा--क्या तुम भी नहीं पसंद करती 
हो ! कन्या ने कहा--'हॉँ, उतना तो नहीं पसंद 
करती । महापुरुष ने गंभीर वाणी से कहा---"एक दिन-- 
बीस-तीस साल के बाद, एक दिन देखोंगी, यही गीत सारे 
बंगाल को नए भाव में उन्‍्मत्त बना देगा--बंगालियों 
की आँखें खोल देगा ।” यह भविष्यद्वाणी कितनी ठीक 
उतरी, सो सारा देश जानता है । बंगाल ही में नहीं, 
भारतवर्ष भर में इस गीत की तान गॉज रही है । 
( १३ ) 
वंकिम बाब आख़री दिना में जब कलकत्ते में सानकी- 
भौगावाले घर में रहते थे, तव हर एतवार को इतने 
साहित्य-सेवी डनके यहां आते थे--चंद्रनाथ वसु, हेमचंद्र 
बनर्जी, राजकृप्ण मुखर्जी, योगद्रन्नथ घोष, अक्षयचंद्रे 
सरकार, कृष्णविहारी सेन, मुरलीधर सेन, नीलकंठ मजुस- 
दार, दामोद्र मुखर्जी । कभी-कभी तवाराप्रसाद चर््जी, 
इंद्रनाथ बनी, कालीप्रसन्न घ्येष, गोविंदेचेद्ध दास आदि 
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महाशय भी आते थे | ये सब बंगला-भाषा के उच्च कोटि 
के लेखक समझे जाते थे । 
( १४ ) 

इंस्टीव्यट-भवन में सन्‌ १८८६ ई०, १० अक्दूबर को 
तीसरे पहर 50९०6$ए 607 6 कांडीलछः' ढश्ांगरां38 06 ए0पा2 
70९0 सभा का एक अधिवेशन हुआ था ।॥ वंकिमचंद्र इस 
सभा के सभापति बनाए गए थे । उसमें पं० शिवनाथ 
शास्त्री ने जातीय साहित्य के संबंध में एक सुंदर व्याख्यान 
दिया था । 

उसके बाद सन्‌ १८६४ इ०, १३ जनवरी को फिर 
एक बार वंकिम बाबू उक्त सोसाइटी के एक अधिवेशन में 
गए थे। उसमें तत्काल्लीन छोटे लाट इलियट साहब सभा- 
पति बनाए गए थे । इसके बाद वंकिमचद्र ओर किसी 
प्रकाश्य सभा में सम्मित्नित नहीं हुए । इंस्टीव्यूट-भवन 
में इसके बाद भी दो बार गए थे--पहली बार, £ फ़रवरी 
शुक्रवार को ; दूसरी बार रूत्यु-शय्या पर पड़ने से सात-आठ 
दिन पहले । दोनों दुफ़े वेदिक साहित्य के संबंध में दो 
प्रबंध पढ़े थे ।. 

( १९ ) 

एक दिन एक आदमी ने महात्मा इंश्वरचंद्र विद्यासागर 
के सामने वंकिस बाब की बड़ी निंदा की । विद्यासागर 
स्वाभाविक मंद मुसकान क्रे साथ अंत तक सब बातें सुनते 
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रहे । सुनने के बाद उन्होंने कहा--तुम्हारी बातें सुनकर 
वंकिमचंद्र के ऊपर मेरी श्रद्धा दूनी हो-गई । जो आदमी 
दिन भर गवन्मटठ के काम में लगा रहकर दिन-रात इन 
सब कार्मो में लिप रहता है, वह पुस्तकें लिखने के लिये 
समय कहाँ से पाता है ? वंकिस वाब की किताबों से मेरी 
आलमारी का एक सेल्फ़ भर गया है ।” निंदा करनेवाले 
की नानी मरी ! 
(१६) 
बह्म-समाज की नव-विधान शाखा के प्रवतेक बाब 
केशवर्चंद्र सेन को वंकिम बाब एक 0ल्‍यांप ( प्रतिभा- 
शाली पुरुष ) समझते थे । प्रेसीडेंसी कॉलेज में दोनों 
महापुरुष एक ही क्ास में पढ़ते थे । कॉलेज से निकलते 
ही थोड़े दिनों में अपनी असाधारण वक़्ता-शक्तकि के 
कारण केशवचंद्र वंकिम से पहले ही देश में प्रसिद्ध हो 
गए थे । वंकिम बाब की दुर्गेशनंदिनी जब प्रकाशित ऋहीं 
हुईं थी, जिस समय वंकिम बाबु के यश के सूर्य का 
अरुणोदय भी नहीं देख पड़ा था, उस समय 'केसी 
जगह केशव बाबू से मुल्लाक़ात होने पर वंकिम बाबू ने 
पूछा था--“म जानना चाहता हूँ कि पुम मुझसे कितना 
आगे बढ़ गए हो द 
( ३७ ) 


एक दिन श्रद्धास्पद स्वर्गीय, सर गुरुदास बनर्जी 
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वंकिमचंद्ग से मिलने गए थे | दोनों में उस समय बगल्ला- 
भाषा की उत्त समय की “अवस्था के बारे में कुछ वाद- 
विवाद भी हुआ था । गुरुदास बाबू ने उसी प्रसंग में 
कहा था--“बंगला-भाषा को इतना सरल बनाने से 
काम नहीं चल्लेगा । उसके गाँभीये की रक्षा करना 
आवश्यक है ।” वबंकिमचंद्र ने इसका कुछ उत्तर नहीं 
दिया, केवल कुछ हँस दिए । उसके बाद दोनों जने 
गाड़ी पर चढ़कर टहलने लगे । कलकत्ते की सड़क थी--- 
आस-पास अनेक दूकाने थों । वंकिमचंद्र ने उधर दिखा- 
कर कहा-- दोनों पाश्वों में विपणि-श्रेणी हैं ।” 
गुरुदास बाबू कुछ आश्चर्य में आकर वंकिम बाबु 
के मुँह की ओर ताकने लगे | देखा, वंकिम के अधरों में 
हास्य-रेखा थी । तब गुरुदास बाबू समझ गए । वह 
समझ गए, बेगला-भाषा के गांभीये की रक्षा करने के 
उफ्देश का यह मार्मिक उत्तर है । 
( ४८ ) 

वंकिमचंद्र के एक चचरे भाई थे । उनका नाम था 
राखालचंद्र । उन्होंने जीरेटगढ़ में ब्याह किया था। 
चहा एक उनके नतिदार थे--डनका नाम था द्वारका- 
दास चक्रवर्ता । वह अक्सर' कॉटालपाड़े में आते-जाते 
थे । वंकिस बाबू के साथ भी उनकी विशेष घनिष्ठता हों 


।क 


९९ * ही 0 ७ हि 
गईं थी। वंकिंस बाबू हब हुगली में डिप्टी-मेजिस्टरेड थे 
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ओर नित्य नाव पर बैठकर घर से हुगली जाते थे, उसी 
समय एक दिन द्वारकादास ने वंकिम के साथ ही हुगली 
जाने की इच्छा प्रकट की । वंकिस ने सहृपषे कहा--- 
अच्छी बात है । दोनों आदमी नाव पर बैठकर चले । 
राह में द्वारकादास एक मुक़दमे का हाल कहने लगे । 
मुक़्दमा फ्रोजदारी का था--घटनास्थल जीरेटगढ़ था। 
सब हाल कहने के बाद द्वारकादास ने कहा--“वंकिम 
बाबू, मेरे एक मित्र ने यह सुक़्दमा चलाया है । आपके 
इजलास में मुक़दमा है । असामी को दंड दिए बिना 
न छोड़िएगा ।? 
ख, चंकिस बाबू यह असंगत अनुरोध सुनकर आग हो 
गए । ज्ञानशन्य-से होकर वह चित्ला उठे--“'नाव 
भिड्दा दे !” पास ही रेती थी, उसी में नाव भिड़ा दी 
दई । वंकिस ने साझी से कहा--''इस आदमी को नाव 
पर से ढकेल दो ।” द्वारकादास नाव पर से फाद पढे । 
मालूम नहीं, वढ़ वहा से अपने घर केसे गए | काटालपाड़ि 
में फिर उनकी सूरत नहीं देख पड़ी । 
(१8) 

चचुड़े में हरसाल चेत महीने के अंक में बड़ी घृम-धाम 
के साथ एक मेला होता दे । नीचे जो हाल लिखा जाता 
है, वह चालीस वर्ष पहले का है । उस समय वंकिम बाब्‌ 
डुगल्ली में डिप्टी-मेजिस्टेट थे । ह्डस साल मेले में बड़ी 
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भीड़ हुईं थी । चुचुड़े के उस पार से बहुत लोग मेला 
देखने आए थे ।* एक दिन तीसरे पहर वंकिमचंद्र ने 
देखा, एक छोटी-सी नाव में बहुत लोग सवार हो चुके 
हैं--तिल रखने की जगह नहीं हे; फिर भी मन्नाह लोगों 
को चढ़ाता ही जा रहा है । वंकिम ने माौम्क्री को मना 
किया, आईन का भय दिखाया, लेकिन उसने नहीं 
सुना--इृच्छानुसार आदमी लादकर नाव छोड़ दी । कुछ 
दूर पहुँचते ही नाव उल्लट ग . । कोई मरने नहीं पाया; 
गहरे पानी में नाव नहीं पहुँची थी । वंकिम ने उसी 
घड़ी मॉक्ती को पुलीस के सिपुर्दे कर दिया । पुलीस ने 
उस पर मुक़्दमा चलाया । मांझी का नाम गोविंद था; 
सब लोग उसे गोबे कहते थे । उसका घर काटालपाड़े 
के पास मन्लाहपाड़े में था | उसके ख्री ओर दो लड़कियां 
थीं। मेजिस्टेट ने उसे दोषी पाकर तीन महीने की सज़ा 
दी. अभागे को जेल से बाहर आना नसीब नहीं हुआ, 
वहीं झत्यु हो गईं । रूत्यु की ख़बर सुनकर वंकिमचंद्र 
सन्नादे में आ गए । मालूम नहीं, इस घटना से वंकिम 
के मन में किस भाव का उदय हुआ था । लेकिन जब तक 
उस मॉसझी की स्री जीती रहीं, तब तक वंकिस बाबू 
उसे मासिक वृत्ति देते रहे । 
(२० ) 


“बंगलक्ष्मी” नाम की श्रेष्ठ पुस्तक लिखनेवाले बाबू 
हक 
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अनकल्षचंद्र मुखर्जी के एक साप्ताहिक पत्र था। उसका 
नाम था 'अक्ृति! । अनुकूल बाबू ही उसके स्वत्वाधि- 
कारी ओर संपादक थे । स्वर्गीय कवि गोविंदचंद्र दास ने 
इस पत्र मे एक कविता लिखी थी | वह कविता भावल 
के राजा ओर स्वर्गीय कालीअसन्न घोष पर आक्रमण 
करके रची गई थी । कविता पढ़ते ही काली बाबू जल 
उठे । उन्होंने ढाके के मेजिस्टेट की अदालत में मुक़द्दमा 
दायर कर दिया । स्थानीय वकोल मुख्तार सब काली 
बाबू के पक्ष में नियुक्र हुए । ख़र्चे शायद्‌ राजा साहब 
की ओर से हो रहा था । दरिद्व साहित्य-सेरवी अनुकूल 
बावू बड़ी विपत्ति मे पढ़ गए । उन्होंने डरकर डिप्टी- 
मेजिस्टेट बाब रामशंकर सेन की शरण ली। सेन बाब॒ 
ने राज़ीनामे के लिये बड़ी कोशिश की । मगर वह किसी 
तरह कृतकार्य नहीं हो सके । 

अत को अनुकूल बाबू वंकिसचंद्र की शरण में आए । 
दोनों में पहले कुछु जान-पहचान नहीं थी | लेकिन परि- 
चय का कोई अयोजन भी नहाँ था । साहित्य-सेवी, 
साहित्य-चर्चा में आनंद पानेवाला कोई भी हो, वह 
बंकिस का परम आत्मीय था। अनुकुछ् बाब की विपत्ति 
का हाल सुनकर वंकिम बाबू का हृदय विगलित हो उठा । 
उन्होंने उसी समय कालीग्रसन्न बाबू को क्लिखा-- आज 
साहित्य-सेवा के कारण अनुकुछबंद्र पर विपात्ति आई 
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९ 


है। उनके विरुद्ध तुमने जो सुक्रइमा चलाया है, उसे 
उठा लो | अगर ड्ठा लोगे, तो वह अनुग्रह मेरे ही ऊपर 
करोगे |” 

काली बाबू वंकिम के अनुरोध को नहीं टाल सके । 
उन्होंने शीघ्र ही मुक़द्मा उठा लिया । अनुकूल बाब ने 
अपने पत्र में माफ़ी मांग ली । 

( २१ ) 
वंकिस बाबू अपनी बर्ड़ी लड़की श्रीसती शरत्कुमारी 


कक 


को बहुत चाहते थे | इतना स्नेह शायद उन्हें संसार भर 
में किसी पर नहीं था । उदाहरण-स्वरूप दो दिन का 
हाल नीचे लिखा जाता हे-- 

वंकिस बाब के दो पाचक ब्राह्मण थे । लेकिन वे थाल्ली 
परोसकर नहीं लाते थे । यह काम अपनी इच्छा से 
शरत्कमारी ही करती थीं । उन्हें पिता की सेवा करने में 
आनंद था आर पिता को वह सेवा ग्रहण करने सम 
संतोष था । एक दिन रात के समय कन्या न पिता 
के भोजन की सामग्री ज्ञाकर यथास्थान रखकर 
पुकारा-- बाब॒जी, थाली परोस लाईं हूं, आओ ।”” 
पिता ने कछ उत्तर नहीं दिया । वह उस समय कमरे के 
भीतर आखें सूदे कुर्सी पर बेठे थे ओर कन्या बरामदे में 
खड़ी थी । पिता का उत्तर न पाकर कन्या ने फिर 
पुकारा---“बाबृजी, आशो |” पिता चुपके ही रहे। अंत 
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को वंकिस की भावज ने पास जाकर कहा--- क्या 
सो गए :” वंकिस ने कोमल स्वर में कहा--' ज़रा चपकी 
रहो--शरत्‌ पुकार रही है, मुझे सनने दो ।” एक 
उपन्यास लिखकर जो नहीं समझाया जा सकता, वही 
भाव दो-चार शब्दों में वंकिस ने प्रकट कर दिया! 

ओर एक दिन कोटालपाड़े में रात के समय वंकिमचंद्र 
ने सोने के कमरे में जाकर देखा, वहाँ एक खनखजूरा 
रेंग रहा है। वह खनखज़रे ओर केंचुए को बहुत डरते 
थे । खनखज़रा देखकर वह किसी तरह उस कमरे में 
सोने का राज़ो नहा हुए । बोले-'मं नीचे बंठक में जाकर 
सोऊंगा ।” भावज ने बहुत कुछ कहा-सुना, लेकिन उन्होंने 
कमरे में पर नहीं रक्खा । बाहर बरामदे में ही खड़े रहे । 
अंत को शरत्कुमारी ने आकर कहा--“बाबूजी, अब वहां 
खनखजरा नहीं हे , चलो ।” वंकिमचंद किसी तरह की 
दुबधा न करके वैसे ही कमरे में चले गए । 

क्‍ (२२ ) 

वंकिमचंद्र के शेष जीवन में एक दिन उनके कोई 
अंतरंग मित्र कल्नकत्ते के पटलडॉगावाले घर में आए । 
मलाक़ात शायद बहुत दिन के बाद हुईं थी । बंधवर ने 
आते ही “90060 .रताएँ किया ओर 8॥8॥6 970 
करने के अआशभिगप्राय से हाथ बढ़ा दिया । वंकिमचंद्र ने उस 
हाथ को अपने हाथ में नहीं स्ल्क्रिः । कहा--“ भाई, वह: 
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समय अब नहीं हे। मित्र महाशय ने कहा-.“'ै० ! ॥ 
886778 (0765 #8ए९ लोक 8०१. वंकिसचंद्र ने हसकर 
कंहा-- तुम कायस्थ हों, में ब्राह्मण हूँ। तुम प्रणाम करो, 
म आशीवांद दूँ, यही नियम है । शेकहेंड की कया 
ज़रूरत है ?” 
( २३ ) 

वकिसचंद्र जिस तरह उपदेश देते थे, उसमें भी एक 
विशेषता थी । चटर्जी-बंश में कोई आदमी किसी बाहर 
के आदमी से मंत्र नहीं लेता । यह वंकिमचंद्र के कुत्न 
की पुरानी परिपाटी है कि लोग अपने ही वंश के किसी 
बड़े-बढ़े योग्य पुरुष से मंत्र सुनते हैं । इसी प्रथा के 
अनुसार वंकिम के वंश के किसी पुरुष--नाते के 
मतीजे--ने वंकिस से मंत्र लिया था । वक्षिम ने मंत्र 
देकर नव-द्वीक्षित शिष्य को केवल यह डपदेश दिया था 
कि” “तुम सदा यह स्मरण रखना कि में ब्राह्मण हूं ।” 
उपदेश सुनने में छोटा होने पर भी बहुत बढ़ा है। इतने 
थोड़े शब्दों में इतना बड़ा उपदेश देना सहज बात नहीं है। 

(२४) 

वंकिसचंद्र जब बहरामपुर में थे, उस समय किसी 
पत्र के एक संपादुक महाशय किसी चंदे के लिये 
कलकत्ते, से वंकिम बाबू के पास पहुँचे । मालूम नहीं, 
चेदा किस बात का शा। संपादक सहाशय पहले खुद 


हैँ 
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यत्र करके जब क्ृतकार्य नहीं हो सके, तब उन्होंने 
वंकिमचंद्र को पकड़ा । वंकिस ने रौनी स्वर्णमयी से 
अनुरोध किया । रानी ने उसी घड़ी ४००) दे दिए। 

> ५ पमि. न «६ & 
इसके बाद वर्केसचद्र के मन से यह धारणा पंदा हुईं 
कि यह रुपया उचित काये में नहीं ख़च हुआ । वह 
बहुत ही क्षब्ध हुए; कारण उन्हीं की चेष्ठा से वह रक़म 
दी गई थी । उन्होंने वह रक़म दाता को वापस देने के 
लिये सपादक से अनुरोध किया । संपादक जी खाई 
रक़्म उगलने में असम्समत हुए । तब दोनों में कडी-कडी 
बातचीत शुरू हुइ---अंत को दोनों का संबंध छट गया । 

संपादकजी ने बदला लेन का उद्योग किया । उनके 
हाथ मे जा अख़बार था, उसी के काज्लमों म॑ वंकिम के 
विरुद्ध ज़ोरदार भाषा में लख निकलने खगे । वह श्रख़- 
बार बंगला का था । वंगदेश के गोरव की सामग्री वंकिम 
ने कतव्य-ज्ञान के लिये मातृभाषा में अनेक गालियां 
खाकर हज़म कर डाल्लीं; कुछ उत्तर नहीं दिया । केवल 
“रजनी में होरालाल की अवतारणा करके संपादक- 
चरित्र अंकित कर दिया। 

(२९ ) 

वंकिमचंद्र के चार अभिन्नहदय मित्र थे। एक का 
नाम क्षेत्रनाथ भंद्वाचाये था । बीच से वंकिम जाब के साथ 
इनका कुछ मनोमालिन्य हो गयश'क्:। ल्लेकिन जब क्षेत्र 
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बाबव मरने लगे, उस समय दोनों मित्रों की फिर भेंट हुईं 
थी । तब दोनों मित्र बहुत रोए थे 

दूसरे मित्र का नाम राधासाघव वसु था। वह 
भवानीपर के निवासी एक अठनी थे । इनके सद्गुणां 
पर वंकिम बाब इतने मुग्ध थे कि जीवन भर में शायद 
किसी को उतना नहीं माना । वंकिमस के जाँवन का एक 
अंश राधामाधव बाब के साथ इस तरह सयुक्त है कि 
उसका उल्लेख करने से बहुतों को मानसिक कष्ट सेल द 
सकता है। राधामाधव बावू से एक समय एक राय बहादुर 
से रूगड़ा हो गया । उस समय वंकिस ने राधामाधव 
बाब का पक्ष लिया, जिससे उनका एक प्रबल शत्रु उत्पन्न 
हो गया । उस शत्रु ने जन्म भर वंकिस बाबू को हेरान 
किया । लेकिन राधामाधव वाबू छुटकारा पा गए। वह 
भी असमय में ही वंकिम बाबू को रुलाकर स्वगेवा्सी 
हो गए । उनका शोक वंकिम को जन्म भर नहीं भूला । 

तीसरे मित्र थे बाब दीनबंधु मित्र ओर चोथे मित्र 
थे बाब जगदीशनाथ राय । दोनों ही वंकिमर्चंद्र से 
अवस्था में बहुत बड़े थे । लेकिन निष्कपट सत्र थ। 
चेसे मित्र आज कल बहुत कम देख पड़ते हैं । इम स्वाथा 
ओर आत्माभिमान्‌ में भरे हुए हैं । इन दोनों बातों को 
हटाकट हम-मित्र को प्यार नहीं कर सकते | मुह स सा 


* दकफ्के कहेंगे, हम तुम्हें प्रायों से बढ़कर चाहते हैं। लेकिन 
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अगर कल्न तुम्हारी नोकरी छूट जाय,ब्तों गंभीर मुख बना- 
कर में तुम्हें अनेक उपदेश दूँगा; तिरस्कार करूँगा। 
परसों अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तो फ़ोरन में 
देखकर मुह फेर लुगा, कतराकर चला जाऊँया। अथवा, 
अगर तुम आत्माभिमान सें चोट पहुंचाओ या अच्छी 
तरह अभ्यथना न करों या मुझे मिथ्यावादी कहो या 
ओर कुछ दुर्वेचन कहो, तो में तत्काल तुमसे सब नाता 
तोड़ दूँगा, तुम्हारे नाम 009870900 0४5९ चल सकता 


पु 


हैँ या नहीं - यह पूछने वकील के घर दीड़ा जाऊंगा । 
में मन ही मन अपने को घोर मिथ्यावादी जानता हूँ। 
लेकिन तुम मेरे मित्र होकर मुझे झूठ केसे कहोगे ? 
उसका तुम्हें क्या अधिकार है? हम लोग आज कल 
ऐसी ही मित्रता करते हैं । हम यह नहीं जानते या 
समझते कि निःस्वार्थ स्नेह करने में केसा ओर किब्नना 
सुख है । 

वकिमचंद्र यह जानते थे। जिसे प्यार करते थे, उसे 
सर्वस्व अपण कर देते थे । कुछ अपना अदेय नहीं 
रखते थे।. 

द ( २६ ) 

वंकिमचंद्र को विद्याभ्यास का* बड़ा, शोक़ था । 
कलकत्ते के विख्यात ज्योतिषी स्वृर्गीय क्षेत्रमोहन बाबू से 
वंकिमचंद्र ने कुछ दिन ज्योतिष-शाख पढ़ा था। अर्बी का 
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नजम सीखने के लिये मौलवी से अर्बी भी पढ़ी थी। 
सना है, फादर लाफों से कुछ दिन लेटिन भी पढ़ी थी । 
संगीत-चचो में भी वह पिछुड़े नहीं थे । काटालपाड़े में एक 
देशप्रसिद्द गवेये रहते थे। उनका नाम था, यदुभद्ग तानराज। 
वंकिम बाबव उन्हें ७०) मासिक देते थ। इन्हा भद्द स 
उन्होंने गान-कला सीखी थी । वंकिम का गल्ला अच्छा नहां 
था: लेकिन उन्हें तान-लय का बोध बहुत आधिक था। हार- 
मोनियम बजाने में वह सिद्॒हस्त थे । एक दिन वह रग- 
मंच में मुणालिनी ( नाटक के आकार म॒ पारवातत वाकम् 
बाबू का उपन्यास ) का अभिनय देखन गए थे। गिरि- _ 
ज्ञाया गा रही थीं--- 
विकच नलिनि, यघुना पुलिने, 
बहुत पियासा-रें । 
चंद्रमाशालिनी, या मधुयामिनी, 
. ना मिटिल आसा--रें ॥ 
सुर वंकिस बाबू को पसद नहीं आए । वह अत्यत 
विरक्कि के साथ रंगमंच से चले आए । दूसरे दिन अपन 
नाती श्रीदिव्येंदुसंटर को इस गान का सुर-लय सिखाया । 
चंकिम बाब चिकित्साशास्र में भी साधारण याग्यता 
नहीं रखते थे । अटोीपुर में नोकरी करने के समय कछु 
दिन तक मेडिंकेल कॉलेज मे 3709860775 ( शरीरतत्त्त ) भी 
थी । वंकिम-एऐसे तीईणबुद्धिसंपत्न आदमी के लय 


कस के & 


शव 
हु 
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थोड़े समय में शरीरतत्त्त सीख लेना कुछ कठिन बात नहीं 
थी । वह अस्थितत्त्व या शरीरतत्त्व में ब्युत्पन्न होने पर घर 
में बेठकर, दूसरे की सहायता के बिना, आप ही चिकित्सा- 
शासत्र का अध्ययन करने लगे । शिक्षा समाप्त करके ही 
वह निवृत्त हुए । उन्हें जब कोई नया विषय सीखने की 
इच्छा होती थी तभी वह उस विषय में अच्छी जानकारी 
पाने के लिये अधीर-से हो उठते थे। जब तक उसे अच्छी 
तरह सीख न लेते थे तब तक उन्हें सुख या शांति नहीं 
मिलती थी । चिकित्सा-शासत्र सीखा, देर के ढेर चिकित्सा- 
शाख के ग्रंथ मंगा डाले । 
द (२७ ) 

वंकिमचंद्र केसे सहदय ओर उदार थे, यह बताने के 
लिये यहाँ पर एक घटना का डक्लेख किया जाता है । 
कॉटालपाड़े के पास गरिफा नाम का एक गांव था । वहाँ 
के एक भद्द-संतान विद्या पढ़ने समुद्-पार विदेश गए, थे । 
वहाँ से लोटकर उन्होंने देखा, समाज ने उनका विरोध 
करके उन्हें जातिच्युत करने का विचार कर लिया है । 
उस समय बाब श्यामाचरण ओर बाव्‌ संजीवचंद्र समाज के 
नेता थे | उन भव्र-संतान ने बावृ श्यक््माचरण का आश्रय 
ग्रहण किया। श्यामाचरण ने आश्रय देने से विमुख होकर 
कहा--“में जो चाहूं वह करके समेज के,ऊपर अत्याचार 
नहीं कर सकता | तुम अपनी ज्ञातिवालों के पास जाओ / 


के [3 
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अगर तुम्हारी जातिवाल्ले तुम्हें मिल्ाना मंजूर करें तो मुझे 
कोई आपत्ति नहीं है,।” 

अंत को उन भले आदमी ने समुद्ग-यात्रा का प्रायशिचत्त 
भी किया । लेकिन जाति या समाज ने उन्हें ग्रहण नहीं 
किया । तब वह निरुपाय होकर वंकिस के शरणागत हुए। 
चंकिम को उन पर दया आ गईं । उन्होंने सोचकर एक 
उपाय निकाला । उन भले आदमी से कहा--'तुम 
किसी रविवार को मेरी दावत करो । में तुम्दारे घर जाकर 
भोजन कर आऊंगा ।” उन भले आदमी ने यही किया । 
वंकिम बाबू रविवार को उनके घर पहुँचे। कादालपाड़े के 
किसी आदमी को इसकी ख़बर नहीं हो सकी | उन भले 
आदमी के यहा भोजन करके वंकिम लोट आए । लोटकर 
वह अपने भाई से मिले । वंकिम ने इधर-उधर की दो-एक 
बातें करके हसते-हँसते कहा--“दादा, में एक काम कर 
आया हूँ।” श्यामाचरण ने पूछा----“क्या कर आए हो ?” 

वंकिस ने हँसी का स्वर ओर भी चढ़ाकर कहा-- 
“राय-परिवार के घर में भोजन कर आया हूँ ।”' 

श्यामाचरण सन्नाटे में आ गए । राय महाशय आड़ 
में खड़े थे । अवस्म्र देखकर वह भी आ गए । तब 
श्यामाचरण बाबू ओर क्या कहते । फ़ोरन्‌ वह भले 
आदमी समाज में मिन्न गए । वह भद्ग-पुरुष जन्म भर 
चंकिम बाबू के कैतज्ञ रहे | 
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( श८ 

वंकिमचंद्र सुलेखक होने घर भी अच्छे वक्का नहीं थे । 
सभा-समितियों में बोलने की क्षमता उनमें थी ही नहीं । 
शायद्‌ अपनी यह कसी, यह शक्निहीनता, उन्हें माल्रम 
हो गईं थी; इसी से वह सभा-समितियों में बहुत कम 
शरीक होते थे । शचीश बाब एक स्थान पर इस विषय 
मे लिखते हैं-- 

“वंक्िम बाबू समय-समय पर असंलग्न भाव से हम लोगों के साथ 
बातचीत करते थे। मुझे तो जान पड़ता या, जेसे वह एक वात मुँह से 
निकालते हैं ओर दूसरी सोचते जाते हैं । एक दृष्टंत पने से ही मेरा 
मतलब समझ में आ जायगा । बहुत लोग जानते होगे--वंगवार्सी और 
हिंदीवंगवासी के स्वामी आदि के विरुद्ध गवर्न्भट ने एक मुक़दमा चलाया 
था। सुना है, वंगवासी के लेख का अंगेरेजी में अनुवाट करने का काम 
वंकिम बाबू को सौंप! गया था । मालूम नहीं, किस कारण से गवर्न्मेंट 
की ओर से वंकिमचंद्र गवाह माने गए। गवाही देनी पड़ेगी, यह सुनकर 
वंकिम बाबू बहुत चिंतित हो पढ़े । उन्होंने दीटागढ़ में जाकर जज नूररिस 
साहब को पकड़ा। नारिस साहब उ्ंड होने पर भी वंकिम से बड़ा स्नेह 
रखते थे । वंकिम के ऊपर उन्हें श्रद्धा मी थी । शायद इतना स्नेह और 
श्रद्धा उन्हें किसी बंगाली पर नहीं थी । बंक्रिम की बात सुनकर मुस्तका- 
कर नारिस साहव ने कहा--“गवाही देने में तुम डरते क्यों हे £ 
वकिम ने कहा--“मैंने हाईकोर्ट में कमी गवाहौँ नहींटी--जिरह मर 
लिये असह्य होगी-मेरा स्वभाव है कि बरा में क्रोध चढ़ आता है; सुके 
छुटकारा दे दीजिए ।” नारिस साहब ने कहा--(वैंकिम बाबु, तुम 


दा के औड 5 व ४8 ६ हू 9३. सके 
निश्चय जानो, में तुम्हें बचाने की बड़ी कोशिश करूंगा । | 
*, ५ 
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धथाहब ने बंकिम का नाम गवाही से खारिज करा दिया । लेकिन यह 
खबर उस समय तक वंफिम बाबु को मालूम नहीं हुई थी । वंकिम ने 
ख़बर लाने के लिये मुझे भेजा । जते समय उन्होंने जिस तरह असेलग्न 
भाव से अपना वक्तव्य कहा वह नीचे लिखा जाता है । पहले कहा-- 


“जोंगेन बोस से कहो, नारिस साहब को बुलवा देने के लिये।” फिर शायद 
समझे कि बात ठीक तोर से नहीं कही गई । संशोधन करके कहा-- 
“त्ारिस साहब से जाकर कहो, जोगिन बोस को छोड़ ट ।” तीन बार 
इसी तरह असंलग्न भाव से कहने के बाद उन्हें जैसे होश आया । तब 
उन्होंने अच्छी तरह ठीक बात कही । मेंने इसी तरह अनेक बार उन्हें 
असंलग्न भाव से वातें करते देखा ह. । उनकी बातचीत करने की शक्ति, 
इतनी थोड़ी था कि जाननेवाले की यह संदेह हो सकता दे कि तो क्या 
ने ही लिखा है-- “तो फिर जाओ प्रताप, अनंतधाम में जाओ । जह 

एक के दुःख को दूसरा जानता है, एक के धर्म को दुसरा रखता है, 
एक की जय को दुसरा गाता है, उसी महान्‌ ऐश्वर्यमय लोक 
की जाओ ।?? ह 

“वुंकिमचंद्र की साधारण बातचीत सुनकर कर्मी कोड उनकी प्रतिभा 
के अस्तित्व को नहीं जान सकता था। लेकिन जब वह बहस करने लगते 
शथ्रेतत उनका दूसरा ही रूप हो जाता था । उनकी चमकीक्ी अँखे 
ओर चमकने लगती थीं--समय-समय पर हाथ-पेर आदि अंग भी 
कुछ-कुछ हिलते थे--एक अतिभा की छूटा सारे सुखमंडल में फूट उठती 
थी । उस समय आँखों में चेंचलता, वाक्यावरली का असंबद्ध भाव, मन 
की अस्थिरता न-जानें कहाँ चली जाती थी । जान पड़ता था, जेसे एक 
पॉच वर्ष का लड़का सर्दसा प्रोढ़ होकर रंगमंच में आ गया है ।”? 


६ २६ ) 
वंकिमचद्र क्रोधी बैड़े थे । वह क्रोध के वेग में कापने 
त्त्‌ आप 


हीं थे। वंकिम 
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लगतठ थ । मगर कसी क़रा मारत-पादते 
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बाबू को घर के छोटे-बड़े सब डरते थे। उनका क्रोध बहुत 
देर नहीं ठहरता था। दम भर में ही ऋध का वेग शांत हो 
जाता था। लेकिन क्रोध का आरंभ बढ़ा भयानक होता था। 
डस समय वह आत्मसंयम ओर शिक्षा सब भूल जाते थे ।._ 
( ३० ) 

वंकिम ने कल्कत्ते में एक घर ख़रीदकर जीवन के अत 
के कई वर्ष उसी में बिताए थे । सन्‌ १८८७ में उस घर 
में उठ आए थे। वह घर पटलइडांगे में मेडिकल कॉलेज के 
सामने है। इस समय वंकिम-आ श्रम के नाम से प्रसिद्द है । 
बड़े लाट लॉर्ड कज़ेन के शासन-काल में गवन्मेंट की ओर 
से एक पत्थर उससें लगा दिया गया है । उसमें लिखा है-- 

“इसी स्थान में ओंपन्यासिक वंकिमचंद्र रहते थे । 
जन्म---१ ८३ ६ ६०; मृत्यु---६ 5६४ ३० । 


 वकिमचंद्र के कुछ सामाजिक मतामत 
( १ ) ख्री-शिक्षा 


वंगदशन के चतथ खंड में, खत्री-शिक्षा के संबंध में 
वंकिमचंद्र ने लिखा ह--- इस समझ सब लोग स्वीकार 
करते हैं कि लड़कियों को कुछ त्रिखाना-पढ़ाना अच्छा 
कं 
नहीं 


की 


कितु इस समय भी आय: अपन सुन से यह कोई 


के, 


साचता क सदा का तरह झारत भा अनक अकार कु 


२०२ चंकिमचंद्र चटर्जो 


साहित्य, गणित, विज्ञान, दशन आदि की शिक्षा क्‍यों 
न प्राप्त करें ? जो छोग पुत्र के एम० ए० पास न होने से 
विष-पान करने की इच्छा करते हैं, वे ही कन्या के कथा- 
माला ( एक छोटे दर्जे की पुस्तक समाप्त कर लेने से _ 
ही कृतार्थ हो जाते हैं । कन्या भी पुत्र की तरह एम० ए० 
क्यों नहीं पास करेगी, इस अश्न को थे एुक बार सी 
अपने मन में स्थान नहीं देते । 

“वास्तव में वंगदेश में, भारतवर्ष भर में भी कह सकते 
हैं, स्त्रियों को पुरुषों की तरह लिखना-पढ़ना सिखाने का 
उपाय नहीं है । वंगवासी लोग अगर सचमुच ज्री-शिक्षा 
की अभिलाषा रखते, तो डसका उपाय भी होता। 


“वह उपाय दा प्रकार का है । एक तो यह के च्िया 
के लिये अलग स्कूल खोलना । दूसरा हे मदों के स्कूल 


छा 
हा 


में स्त्रियों को शिक्षा दिल्लाना । 

“दूसरे उपाय का नाम सुनते ही बंगाली-लोग जल 
उठेंगे । वे नि:संदेह अपने मन में सोचेंगे कि मर्दों के 
स्कूल में स्त्रियों पढ़ने लगेगी तो वे निश्चय ही वेश्याओं 
के ऐसे आचरण करेंगी । लड़कियों का अधःपात तो 
होगा ही, अधिक ब्यह होगा कि लड़के भी मनमाना 
आचरण करने लगेंगे। + + + 

“स्री-शिक्षा उचित है या नहीं ? शायद सभी उसको 
डचित कहेंगे । इसके बाद प्रश्न होता है, किसलिये 

के 
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उचित है ? इसके उत्तर में यह कोई नहीं कहेगा कि 
गिप्् &*५ ते के है०थ, 
नोकरी के लिये । जान पड़ता है, हूस देश के सभी 
सशिक्षित लोग उत्तर देंगे कि स्त्रियों को नीति सिखाने 
के लिये, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिये, उनकी बुद्धि 
[आप आओ सा का कह 9 कल की, 0७ है. 
परिमार्जित करने के लिये उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना 
डचित है ।” 


/ जार 





# इस समय साधारण स्ी-शिक्षा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता 
लेकिन उनकी उच्च शिक्षा के बरे में प्रश्न यह है कि जिस देश में लड़- 
किया आठ से लेकर बारह वर्ष की अवस्था के भीतर ब्याह दी जाती हें, 
उस देश की लड़कियां कब स्कूृत्त-कौलेजों में, लड़कों की तरह, एम० ए० 
बी० ए० छास तक की शिक्षा प्राप्त करेंगी ? वे क्‍या स्वामी के साथ पोथी 
टाबकर, अथव। लड़की-लड़के गोद में लेकर पढ़ने जायँगी ? 

और एक बात हे, हमारे देश में ग्यारह बारह वर्ष की अवस्था में ह। 
स्री-लप्तण प्रकट हो जाते हैं । ठंडे मुल्कों की लड़कियों के अठारह वर्ष 
की अवस्था में भी वे लक्षण नहीं प्रकट होते । इँगलेंड आदि देश की 
लड़कियों अठारह वर्ष की अवस्था तक या विवाह-काल पर्यत कॉलेज में 
पढ़ने जा सकती हैं, हमारे देश की लड़कियाँ इतनी अवस्था में घर के 
बाहर पढ़ने नहीं जा सकतीं। उनकी शिक्षा घर के भीतर जितनी हो 
सकती हे--बाप, भाई,पति आदि जितना लिखा पढ़ा सकते हैं, उतना ही 
अभीष्ट और अयस्कर है। मिशनरियों के स्थापित करिए कन्याओं के स्कूलों 
में पढ़ने भेजना, या किरानी ओरतों ओर मेमों को घर मे बुलाकर उनसे 
शिक्षा दिज्ञाना भी महा हानिकारक है । इसे तरह क्ोनेवाली हानियों 
का अनुभव अनेक स्थानों में प्राप्त हो चूका है । 
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(२ ) पर्दा 

वंकिम बाबू वंमदशेन में, अपने “साम्य” लेख में, 
पर्दे के बारे में यों लिख गए हैं--- 

“गख्रियों को घर के भीतर जंगली पशुओं की तरह बंद कर 
रखने से बढ़कर निधुर, नीच, निद्ति, अधर्मंसय वेषम्य 
ओर नहीं है । हम चातक पक्षी की तरह स्वगे में, पृथ्वी 
में सब जगह विचरते रहेंगे, लेकिन ओरतें छोटे-से घर में, 
पिंजड़े में पल्ली हुईं चिड़िया की तरह, बंद रहेंगी । प्रथ्वी 
का आनंद, भोग, शिक्षा, कोतुक आदि जो कुछ जगत्‌ में 
अच्छा है, उसके अधिक अंश से वे वंचित रहेंगी । क्यों ! 
परुषों की आज्ञा है । द 

“इस चाल का न्‍्यायविरुद्ध होना ओर अनिष्टकारी 
होना इस समय अधिकांश शिक्षित पुरुष स्वीकार करते 
हैं । किंतु स्वीकार करके भी उसको दूर करने में प्रदत्त 
नहीं होते । इसका कारण बेइज़ज़ती का डर है । हमारी 
ख्री, हमारी कन्या को, दूसरे चर्मंचक्ष से देखेंगे ! केसा 
अपमान है ! केसी लज्जा है! लेकिन तुम अपनी च्री, 
अपनी कन्या आदि को पशु को जैसे पशुशाला में बॉध रखते 
हैं वेसे घर म बंद हखते हो, इसमें कुछ अपमान नहीं है! 
कुछ लज्जा नहीं है ? अगर नहीं हे, तो तुम्हारे मानापमान 
के ज्ञान को देस्कर में लज्ता के मारे मर जाऊंगा । 

58 पूछता हू, तुम्हार गपमान आर तम्हारा लज्ता के अन- 


क हुक, कफ 
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रोध से उनके ऊपर अत्याचार करने का तमको क्‍या 
अधिकार हे ? वे क्या तुम्दारे ही मान की रक्षा के लिये 
तुम्हारी हो गारंस्ता मे ।गेन जाने के लिये, पंदा हुई हैं ? 
तुम्हारा मान-अपमान सब कुछ है, ओर उनका सुख-दुःख 
कुछ नहीं है ? + + + ” # 


( ३ ) साम्य [ बराबरी ] 


वंगदर्शन में वंकिस बाबू ने साम्य नाम का एक विस्तृत 
लेख लिखाथा | वह लेख केवल एक बार पुस्तक के रूप 
में भी प्रकाशित हुआ था। मालूम पढ़ता है, प्रोढ़ावस्था 
में यह समझकर कि ऐसे लेखां से समाज का अनिष्ट हो 
सकता है, वंकिस ने फिर उसे नहीं प्रकाशित कराया । 
उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्धत किया जाता हे--- 
“संसार विषम भाव से परिपण है । राम इस देश में 
न पेदा होकर उस देश में पंदा हुआ, यह एक विषमता 
का कारण हुआ । राम पॉँची के गे से न पेदा होकर 
जादी के गर्भ से पेदा हुआ, यह भी एक विषमता का 


# इस मत का अनुमोदन शायद बहुत कम लेगौकरेंगे। पर यह बात लरूर 
है कि हमें पहले अपनी स्त्रियों को नीति-शिक्ता देकर इतना सुशीक्ष और 
योग्य बना देना चाहिए कि वे स्वाधीन होकर शी अदक्ष से रहें । सुशोक्ता 
खी के लिये पर्ट की कोई जरूरत नहीं हे । लब्जासकोच हो उसका 
रचाक है । 
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कारण हुआ । तुम्हारी अपेक्षा में बातचीत में होशियार 
हूँ, या मेरी शक्ति अधिक हे, या में वंचना में निपुण हूँ, 
ये सब बातें सामाजिक विषमता के कारण हैं । 

“राम बड़ा आदमी है, यदु छोटा आदमी केसे है ! 
यदु॒ चोरी करना नहां जानता, वंचना करना नहीं 
जानता, दूसरे के स्वेस्व को धूत्तेता करके स्लेना नहीं 
जानता, इसी कारण यदु छोटा आदमी हे । राम ने चोरी 
“करके, चंचना करके, धूतेता करके धन जमा किया है, 
इसीसे रास बड़ा आदसी है । अथवा राम खुद निरीह 
भला आदमी है, लेकिन उसके परदादा चोरी-वंचता 
आदि में अत्यंत निपुण थे, मालिक का स्वस्व हरकर 
ज़मीन ओर जमा जमा कर गए हैं, राम जुआचोर का 
परपोता है, इस कारण वह बड़ा आदमी है । यहु के 
दादा ने आप कमाकर आप खाया है, इस कारण वह 
छोटा झादमी है | अथवा राम ने किसी वंचक की कन्या 
से ब्याह किया है, उसी सबंध से वह बड़ा आदमी हे । 
राम के माहात्म्य के ऊपर फूलों की वर्षा करो । 

“वबिषमता संसार का नियम हे । जगत के सभी 
पदार्थों में विषमता है । ब्राह्मण आर शुद्ध में अप्राकृतिक 
विषमता देख पड़ती “हे । ब्राह्मण का वध भारी पाप है, 
शूद्र की बध छोटा पाप है । यह बात प्राकृतिक नियम 
के द्वारा अनुमोदित नहीं है । ब्राह्मण अवध्य है, शूद 


+ ६ + किक 
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क्यों वध्य है ? शूद ही दाता है, ब्राह्मण क्यों नहीं दातः 
है ? उसके बदले यह नियम क्यों नहीं हुआ कि जिसके 
देने की शक्षि हो वही दाता हे, ओर जिसको लेने की 
ज़रूरत है वही लेनेवाला हे ? 

“सब की अपेक्षा धन की विषमता बहुत भारी है । 
उसके फल्न से कहीं-कहीं दो-एक आदमी रुपयों के ख़र्च 
का अवसर खोजे नहीं पाते किंतु उघर लाखों आदमी 
अज्ञ के अभाव से उत्कट रोगों का शिकार बन रहे हैं । 

“अमेरिका की चिरदासत्व-प्रथा के उच्छेद के लिये उस 
दिन अत्यंत घोर आशभ्यंतरिक समर हो गया। नश्तर के द्वारा 
घाव की चिकित्सा के समान, सामाजिक अनिष्ट के द्वारा सा- 
माजिक इष्ट-लाधन करना पड़ा। इस चिकित्सा के बड़े डाक्टर 
हैं झंतो ओर रोबस्पियर। विषमता के बदले साम्य स्थापित 
करना ही प्रथम आर द्वितीय फ्रांस-विज्नव का डद्देश था। 

“लेकिन सब जगह इस कठोर चिकित्सा का प्रयोजन 
नहीं हुआ । अधिकांश देशों मे उपदेश करनेवाले के उप- 
देश से ही साम्य का आदर ओर स्थापना हुई है | 
अख-बल की अपेक्षा वाक्य-बल अधिक शक्कि रखता है| 


(७५३५-५७, 'ननारलनन- सनी - “4५ कल ननपनक नरक मनन पिता “लक “तन पनाक्लकला नाक न सन तन नि कक + लाल हक 
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# इस समय रूस मे साम्यस्थापन के लिये बोलशेविक संप्रदाय ने 
घेर हत्याकांड किया है और करता जा रहा । जबु कभी घन आदि के 
संबंध में कही भी साम्य की स्थापना की चेष्टा क*,जायगीतर्ी वहीं 
उपद्रव और हत्याकांड का होना अनिवाकक्के। कोई भी धनी या चमतारे 
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समर की अपेक्षा शिक्षा अधिकतर फल देनेवाली हे। 
ईसाई-घर्म ओर बोढ-बर्म का प्रचार वाक्यों से ही 
हुआ है | इस्लाम-वर्म का श्रचार अवश्य शख की सहा- 
यता से किया गया हे | लेकिन प्रथ्वी पर मुसलमानों की 
संख्या थोड़ी ही है, बोह ओर ईसाई ही अधिक हैं । 
“पृथ्वी पर तीन बार आश्चर्य-घटनाओं का संघटन 
हुआ है । बहुत-बहुत समय के बाद तीन देशों में तीन 
महापुरुषों ने--तीन विशुद्ध आत्माओं ने--जन्म लेकर 
प्रथ्वीमंडल पर एक मंगलमय महासंत्र का प्रचार किया 
है । उस मद्दामंत्र का स्थूत्न मर्म यही है कि सभी मनुष्य 
समान हैं । उन्होंने इस स्वर्गीय महा पवित्र वाक्य का 
पृथ्वीमंडल पर अचार करके जगत्‌ में सभ्यता ओर 
उन्नति का बीज बोया है । जब मनुष्य-जाति दुर्देशा को 
प्राप्त हुई है, अवनति की राह पर चलने लगी है, तभी 
किसी एक महात्मा ने उत्पन्न होकर गंभीर शब्द से कहा 
हैे---“तुम सभी समान हो, परस्पर बराबरी का व्यवहार 
करों ।” तभी दुईंशा दूर हुई हे--अच्छी दशा प्राप्त हुईं 
है; अवनति मिट गई है, उन्नति हुई हे । 
शालीं पुरुष केवल उपदेश सुनकर अपने खुशी से अपनी दामता या धन 
दूसरे को देने के लिये राजी॥न होगा । उधर हीन-स्थिति के लोग ऐसे 
उपदेश से*उन्मत्तन्त्न होकर अवश्य घोर कर्म करने में प्रवृत्त होगे । 
श्षाम्य के उपदेश से होनेवाल्स ऋद विल्वव कमी इृष्ट नहीं है। 


6 कं कर 
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के, 


“ऐसे महापुरुष अथम शाक््यसिंह हुए हैं। जिस समय 
वैदिक धर्म से उत्पन्न वेषस्थ से भारतवर्ष पीड़ित था उसी 
. समय उन्होंने जन्म लेकर भारतवर्ष का उद्धार किया । 
प्रृथ्वी पर जितने सामाजिक वेषम्यों की उत्पत्ति हुईं है, 
उनमें भारतवर्ष के पर्व काल के वर्ण-वेषम्य के समान 
भारी वेषम्य कभी किसी भी समाज में नहीं प्रचलित 
हुआ । अन्य वर्णो के लिये अवस्थानुसार वध्य होने की 
व्यवस्था है, मगर ब्राह्मण सकड़ों अपराध करने पर भी 
अवध्य है । ब्राह्मण तुम्हारा सब तरह का अनिष्ट करे, 
मगर तुम ब्राह्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते । 
तुम ब्राह्मण के चरणों में लोटकर उसके चरणों की रज 
मस्तक में तगाओ । किंत श॒द्द अस्प्रश्य हे; श्र का छुआ 
जल तक व्यवहार के योग्य नहां ह. । जीवन की जीवन 
जो विद्या हे, उसके झ्राप्त करने का भी उसे अधिकार 
नहीं ह। के के के हा 

“इस गुरुतर वर्ण-वेषम्थ के फल से भारतवर्ष को 
अवनति की राह में खड़ा होना पड़ा | सब उन्नतियों की 

ड़ ज्ञान की उन्नति है । पशु आदि की तरह इंद्विय- 
तृप्ति के सिवा प्रथ्वी का और ऐसा कोइ एक सख तम नहीं 
बता सकोगे, जिसकी जड़ ज्ञान की उन्नति नहीं हे । श्र 


#%७ को. है 


ज्ञान का आतलाचना का आधकारा नहां है, उसका अाध- 


4०८ 


कार केवल ब्राह्मण को ही हैं। ऋछ्तत्र के अधिकांश लोग * 


२१० वंकिमचंद्र चटर्जी 


न्राझणेतर वर्णो के हैं । इस कारण अधिकांश लोग 
मृखे हुए । के के + 

“लोग विषणण, व्यस्त ओर शंकित हुए । ब्राह्मण 
लोग लिखते हैं, सभी कामों में पाप है, सभी पापों का 
ग्रायश्चित्त कठिन है । तो क्या ब्राह्मणेतर वर्णो का पाप से 
छुटकारा नहीं हे ? पारलोंकिक सुख क्या इतना ही दुर्लभ 
है ? लोग कहा जायेंगे ? क्‍या करेंगे ? इस धर्मशासत्र के 
पीडन से कोन उद्भार करेगा ? सब सखों में रुकावट 
डालनेवाले ब्राह्मणों के हाथ से कान रक्षा करेगा ! 
भारतवासया को कोन जीवन-दान करेगा ! 

“ऐसे ही समय विशुद्धह॒दय शाक्यसिंह ने अनंतकाल- 
स्थायिनी महिमा फेलाकर, भारत के भाग्याकाश में 
उद्त होकर, दिगंतप्रधावित शब्द से कह्ा--'में यह 
उद्धार का काये करूँगा । में तमको उद्धार का बीजमंत्र 
बताए दुता हैँ । तम उसी मंत्र को सिद्ध करो । तम सभी 
समान हो । बाह्यण ओर शुद्र समान हैं । मनुष्य सभी 
समान हैं | सभी पापी हैं । सब का उद्धार सदाचार से 
होगा । वर्ण-वेषम्य मिथ्या है, याग-यज्ञ मिथ्या हैं। वेद 
मिथ्या हैं, सूत्र मिध्या हैं, ऐहिक सुख मिथ्या है । कोन 
राजा है ? कोन श्रजा है ? यह अधिकार-वेषम्य मिथ्या 
है। धर्म ही साय है । मिथ्या त्यागकर सभी सत्यधर्म 
का पाक्तन करो । + बी न 
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“दूसरे साम्य का अवतार ईसा हैं । + + उन्होंने 
कहा है, मनुप्य-मनुष्य में भाई-भाई का संबंध है। सभी 
मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में तुल्य हैं । बल्कि जो पीड़ित, 
दुःखी, कातर है, वही ईश्वर को अधिक प्रिय है ।”” ++ + 

इसके बाद वंकिम ने स्वाथत्यागी, निष्काम, महावीर, 
फ्रांस-राज्य ओर वहाँ की राज्य-शासन-्प्रणाली की जड़ 
पर चोट मारनेवाले, महापुरुष रूसो को तीसरा साम्य 
का अवतार बताया हे। रूसो की साम्य-नीति का यहां पर 
कुछ बखान नहीं किया जाता । उनके [,6 ८०॥0०४/ ह00ंतो 
अथ की ज्वक्नंत भाषा को पढ़कर फ्रांस-निवासी पागल-से 
हो उठे थे। उन्होंने राजा को मारने के लिये खब्ठ उठाया 
था। उनका या उनके लिखे ग्रंथ मं वर्शित साम्य-नीति 
का परिचय देना अनावश्यक, असंगत ओर अनुचित हे । 

वंकिम के इस मत के विपय में उनके ज़ास भतीजे 
शचीश बाबू लिखते हैं कि मेरी समरू में विद्या, बुड्नि, 
अतिभा आदि सब विषयों में साम्य-नीति का ग्रहण असं- 
भव है | यह ईश्वर को भी अभीष्ट नहीं है । विपयेय 
घटित हुए बिना ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता । 
अजा के हुए बिना राजा नहीं हो बकता । ईख के 
अभाव में सुख नहीं रह सकता | 

(४ ) बहु विवाह *% 
स्वर्गीय इंश्वरचेद्र विद्यासागर ने बहु विवाह के विरुद्ध, 
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एक पुस्तक लिखी है । विद्यासागर ने बहु विवाह को 
शाखत्र-विरुद्ध बताया4 तारानाथ तर्कवाचस्पति आदि कई 
पंडितों ने राय दी कि बहु विवाह शाख्र-संमत है । वंकिम _ 
बाबू ने विद्यासागर की उस पुस्तक की समालोचना, 
वंगदशन के दूसरे भाग की तीसरी संख्या में की थी । 
उस समालोचना में उन्होंने जो इस संबंध में राय दी 
थी, वह नीचे लिखी जाती हे-- 

“शायद इस देश के स्वेसाधारण लोग यह समझ 
चुके हैं कि बहु विवाह ( अर्थात्‌ जीती हुईं खत्री के ऊपर 
दूसरा तीसरा चोथा ब्याह करते जाना ) समाज के लिये 
अनिष्कारक, सब के लिये वजनीय ओर स्वाभाविक रूप 
से नीति-विरुद् हे । सुशिक्षित या अल्पशिक्षित, ऐसे 
लोग इस देश ( बंगाल ) में शायद थोड़े ही हैं, जो 
कहेंगे कि बहु विवाह बहुत अच्छी प्रथा हे--यह त्याज्य 
नहीं: हे !| न ऋञऔी ने ह 

४ इस वंगदेश में एक करोड़ अस्सी लाख हिंदू रहते हैं । 
इनमें अठारह सो आदमी भी ऐसे नहीं हैं, जो अब बहु 
विवाह के दोष से दूषित हों । अथात्‌ दस हज़ार हिंदुओं 
में एक आदमी भी जीवित सत्री के ऊपर दूसरा ब्याह करने- 
वाला न होगा । यह बात इस समय निश्चित रूप से 
कही जा सकतीः है । जो कुछ थोड़े से आदमी इस दोष 
में दूषित हैं उनकी संख्या भी आप ही आप द्न-दिन 
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कम होती जा रही है, यह भी सब लोग जानते हैं । 
गरी को कोई उद्योग इसके लिये नहीं करना पड़ता, 
किसी राजकीय व्यवस्था की इसके लिये ज़रूरत नहीं 
है, किसी पंडित की व्यवस्था की इसके लिये आवश्य- 
क॒ता नहीं है । यह प्रथा आप ही घट रही हे । यह देख- 
कर बहुत लोग भरोसा करते हैं कि इस प्रथा का जो कुछ 
आश अवशिष्ट है, वह आप ही मिट जायगा । 

“लेकिन इसमे कुछ संदेह नहीं कि यह बहु विवाह 
रूपी राक्षस वध्य है । मरने के निकटवर्ती होने पर भी 
चध्य है। हमने देखा हे, कोई-कोई वीर पुरुष ऐसे हैं जो 
मरे हुए सॉप या मरे हुए पागल कुत्ते को देख पाकर 
उसके ऊपर दो-एक लाठी मार देते हैं, इसलिये कि 
क्या जाने, अगर अच्छी तरह न मरा हो । हमारी समर 
में ऐसे लोग बड़े ही सावधान ओर परोपकारी पुरुष हैं । 
चेसे ही जो लोग इस मसप राक्षस के ऊपर झृत्यु के समय 
दो-एक लाठी मार जा सके वे इस लोक मे पृज्य हं आर 
परलोक मे सद्गति को प्राप्त होंगे। इसमे संदेह नहीं ह । 

“इस संबंध भ जो बात कहना हमारा उद्दश हं, 
उनह हम फेर लिखे देते ह-- । 

१--बहु विवाह अत्यंत बुरी चाल हे । जो लोग उसके 
विरोधी हैं वे हमारी कृतज्ञता के पात्र हं&।.. « 


२--इस देश में बहु विवाके झाप ही मिटता जा रह 


) 9) 
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हे। थोड़े ही दिनों में इसके एकद्म मिट जाने की संभा- 
वना है | उसके लिये विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती। सशिक्षा के फल से वह आप ही उठ जायगा । 

३-यद्यपि इसका शास्त्रीय होना नहीं स्वीकार किया 
जा सकता, फिर भी इसे अशाखीय अ्माणित करने से 
कोईं फल पाने की आकांक्षा नहीं की जा सकती । 

४--हमारी समझ में बहु विवाह निवारण के लिये. 
नियम ( आईन ) बनवाने का प्रयोजन नहीं हे । लेकिन 
अगर प्रजा के हित के दिये आईन की आवश्यकता हें, 
यह निश्चित हो, तो धर्मशाख्र का सुह ताकने की ज़रू- 
रत नहीं हे ।” 

वंकिम ने इस विषय में जो कुछ कहा था, वह 
बिल्कुल ठीक उतरा । बहु विवाह आप ही बंगाल से उठ 
गया है | आईन बनाने की ज़रूरत नहीं हुईं, उसके अशा- 
सत्रीय प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं हुईं | बंगाल 
के कल्लीन ब्राह्मण पहले बेशक ४०-४० तक ब्याह कर 
डालते थे, पर अब ४०-१० की कोन कहे, उनमें २-३ 
ब्याह करनेवाले भी बिरले ही हें । 
( ५ ) विधवा-विवाह 

इस सब से बड़े ओर विचारसापेक्ष गहन विषय पर 

वगदशन >5 चतु*! खड मे वाकेमचद्र ने इस तरह अपनी 


राय प्रकूट की हैं :+- * # 


हक 


वंकिमचंद्र के कुछ सामाजिक मतासत २१४५ 


“विधवा-विवाह भला भी नहीं है, बुरा भी नहीं है ! 
सब विधवाओं का ब्याह होना कभी भला नहीं है । 
मगर हाँ, विधवा की इच्छा के अनुसार उसे ब्याह का 
अधिकार होना भत्ता है । जो स्त्री साध्वी हे, जो अपने 
पहले पति को हृदय से प्यार कर चुकी है, वह कभी 
फिर ब्याह करने की इच्छा नहीं कर सकती । जिन 
जातियों में विधवा-विवाह प्रचलित हे, उन जातियों में 
भी पवित्र स्वभाववाली , स्नेहमयी, साध्वी स्त्रियों विधवा 
हो जाने पर फिर ब्याह नहीं करतीं । लेकिन अगर कोई 
विधवा, वह चाहे हिंदू हो या ओर जाति की हो, पति 
के स्वगवास के उपरांत फिर व्याह करने की इच्छा प्रकट 
करे तो उसे अवश्य उसका अधिकार है । यदि पुरुष 
पत्नी-वियोग के बाद फिर व्याह करने का अधिकारी हें, 
तो साम्य-नीति के अनुसार ख्री भी पति-वियोग के बाद, 
इच्छा करने पर, फिर ब्याह करने की अधिकारिण्डी है । 
यहाँ पर प्रश्न हों सकता हैँ कि यदि पुरुष पुनावेवाह 
का अधिकारी हे तभी तो सत्रीभी अधिकारिणी है ? 
लेकिन क्या पुरुष को ही एक स्त्री के मर जाने पर दुबारा 
ब्याह करना उचित है ? उचित है या अनचित, यह 
दूसरी बात हे । इसमें ओचित्य-अनोचित्य कुछ नहीं 
है । किंत मनष्यसात्र को अधिकार है? कि छ्वलिसमें दूसरे 
का अनिष्ट न द्ोता हों, ऐसे ट्रक काये को वह अवृफते 
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के अनुसार कर सकता है । अतएवं पत्नी-वियोगी पति 
अथवा पति-वियोदिनी पत्नी दोनों ही इच्छा होने पर 
पुनर्विवाह के अधिकारी हें । 

“अतएव विधवा को ब्याह का अधिकार अवश्य हे, 
लेकिन यह नेतिक तत्त्व अभी तक इस देश में साधारणतः 
सब ने स्वीकार नहीं किया । जो लोग अगरेज़ी-शिक्षा के 
फल से, अथवा विद्यासागर महाशर्य के या ब्राह्मसमाज- 
धमं के अनुरोध से यह नीति स्वीकार करते हें, वे भी 
उसे कार्य में परिणत नहीं करते । जो महाशय यह 
स्वीकार करते हैं कि विधवा को ब्याह का अधिकार है, 
उन्हीं के घरों की विधवाओं के ब्याह के लिये व्याकुल 
होने पर भी, वे उस ब्याह के लिये उद्योगी होने का 
साहस नहीं करते । इसका कारण है समाज का भय। 
इसी भय के कारण यह साम्य-नीति समाज के भीतर 
अवेश नहीं कर सकी । अन्यान्य प्रकार की साम्य-नीति जो 
समाज में प्रविष्ट नहीं हो सकी, उसका कारण तो यह 
समझ में आता है कि विधान-रचायेता पुरुषों की जाति 
उसके अचार में अपना अनिष्ट समझती है । मगर यह 
बात उत्तना सहज ही समझ में नहीं आती कि यह पुनर्वि- 
वाह की साम्य-नीति समाज म॑ अवेश क्यों नहीं पाती । 
यह आयास-साध्ष्य नहीं हे, किसी का अनिष्ट करनेवाली 
नहीं हे, बल्कि अनेकों के लिये सख-सम्दद्धि का कारण 


वंकिमचंद्र के कुछ सामाजिक मतामत २६७ 


हो सकती है । तथापि समाज में इसके परिग्रहीत होने 
के लक्षण नहीं देख पड़ते । इसका कारण यही है कि 
समाज में लोकाचार अलंघनीय हो रहा है । 

“ओर एक बोत है । बहुत लोग समझते हैं, चिर- 
वेधव्य के बंधन सें हिंदू-ललनाओं का पातिवत्य इस तरह 
दृढ़ बंधा हे कि उसके लिये अन्य प्रकार की कामना 
करना विधेय नहीं ; सभी हिंदू-खिया जानती हैं कि उनके 
उन्हीं एक स्वामी के साथ सब सुख चला जायगा, इसीसे 
वे स्वामी के ऊपर अनंत भक्ति रखती हैं । इस संप्रदाय 
के लोगों की समझ में इसी कारण हिंदू के घर में दापत्य- 
सुख की इतनी अधिकता है । खैर, इस बात को इमने 
सत्य ही मान लिया। लेकिन अगर यही बात है तो 
जिसकी सत्री मर गईं है उस परुष के लिये सदा विपक्ीक 
रहने का विधान क्‍यों नहीं किया जाता ? तम्हारे मरने 
पर तुम्हारी त्री के लिये ओर गति नहीं हें, इसी छिये 
तुम्हारी स्त्रीतुम पर अधिक प्रेमशालिनी है। वेसे ही तुम्हारी 
भी स्त्री के मरने पर ओर गति नहीं होगी, यदि ऐसा 
नियम हो तो तुम भी ख््री के प्रति अधिक प्रेमसंपन्न होगे । 
किंत तम्हारे वक्र वह नियम क्‍यों नहीं लाग होता ? 
केवल अबला स्त्री के लिये वह नियम क्‍यों है ? 

“तुस [विचानकता परुष हा, इस कारण र्म्हार बा-बारह 
हैं। तुम्हारे बाहुबल हे, इस कछुझ तुम यह दांरात्म्य 
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कर सकते हो । लेकिन यह जान रक्खो कि यह अत्यंत 
अन्याय है, बड़ा भारी धर्मविरुद्ध वेषम्य है ।”” 

वंकिस ने वेषम्य के सिव्रा ओर कोई भी युक्लि नहीं 
दिखाई । समाज के भय की बात, इशारे से कह दी हे । 
विधवा-विवाह चाहे शास्त्रविरुद्ध हो ओर चाहे शाखानु- 
मोदित हो, जब तक समाज उसका अनुमोदन नहीं करता 
तब तक वह सुप्रचलित नहीं हो सकता । ओर एक बात 


कप 


है, अगर परुष पत्नी के मरने पर दुबारा ब्याह करते हैं 
तो वह साम्य-नीति की दृष्टि से निदेत भत्ते हो हो 
लेकिन सतान-लाभ आादे के लिये उसका हॉना परम _ 
आवश्यक है। निःसंतान पुरुष पुत्रल्लाभ के लिये पुन्वि- 
वाह कर सकता हे ; किंतु निःसंतान विध्वा-स्त्री वेसा 
नहीं कर सकती । फिर अगर कुछ लोग इंद्वियवश 
होकर ही अगर यह पनर्विवाहवाला अन्याय करते 
हैं तो उसे रोकने का यत्र करना चाहिए, न कि 
स्त्रियों को भी उसका बदला लेने के लिये कुमार्गंगामी 
करना चाहिए । इसके सिवा हमारे आचार्यों ने 
क्षेत्र-बीज-न्याय से खल्रियों को अन्य परुष का संसर्ग हो 
जाने पर दूषित ठहराया हे, किंत परुष को वेध विवाह के 
द्वारा अन्य खस्त्री-संस्रगीं होने से दषित नहीं माना । चाहें 
जिस पहलू से देखिए, विधवा-विवाह कभी समाज के 


लिये इध्दायक ओर &ल्याणकारी नहीं हों सकता । 


वकिमचंद्र च्द्वा बेंगला-साहित्य में स्‍थान २१६६ 
वंकिमचंद्र का बेंगला-साहित्य में स्थान 


हमारे यहाँ हिंदी-भाषा-भाषी लोग जैसे भारतेंदु बाद 
हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्यिक हिंदीका विधाता मान- 
कर उनका आदर करते हैं, वेसे ही बंगाली-लोग आधनिक 
साहात्यक वगभाषा का जन्मदाता वाकेस बाब को मानते 
हैं । हिंदी-सापा हरिश्चंद्र के पहले भी लिखी जाती थी 
परतु बावू साहब ने उसे अल्लकृत करके विविध भावों के 
व्यक्त करने योग्य साधुभाषा का सुंदर रूप दिया है। इसी 
से उनका इतना आदर है। वेसे ही वंगभाषा भी वंकिम 
के पहले से लिखी जाती है । पर उसको सुंदर रूप देने- 
वाले, उसे परिमार्जित करके उसमे उच्च साहित्य लिखकर 
उसे सर्वप्रिय बनानेवाले महात्मा बंकिमचंद्र ही हैं 
बगाली-लोग बगला-साहित्य म॑ वंकिसम को सर्वोच्च स्थान 
देते है । वकेस के हाथ में पड़कर वंगभाषा ने नया ही 
रूप धारण किया । जिस साधुमाषा में इस समय बंगाली- 
लोग अपना साहित्य बढ़ा रहे हैं, बंगाली-लेंखक जिसका 
अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, वह भाषा वंकिस की 
ही सृष्टि हे । इस बारे में स्वनामधन्य, विदेश तक प्रसिद्ध, 
महाकवधि सर रवींद्रनाथ ठाकुर “साधना पत्रिका में 
लिखते हैं--- 

“एक दिन हमारी वंगभाषा केचेज्ले एकतारे की तरह 
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एुक ही तार से बक्षी हुई थी, केवल सहज “सर' में घर्म- 
संकीतन करने के उपयुक्त थी । वंकिम ने अपने हाथ से 
उसमें एक-एक तार चढ़ाकर आज उसे वीणा का रूप 
दे दिया है । पहले जिसमें स्थानीय आम्य सुर बजता था, 
आज वह विश्व-सभा में सुनाने के योग्य ध्ुपद-अंग की 
कल्वावती-रागिनी अल्ापने के योग्य हो उठी है। + + + 
मातृभाषा की वंध्यादशा मिटाकर जिन्होंने डसे ऐसी 
गोरवशालिनी बना दिया हे, उन्होंने बंगालियों का 
केसा महत्‌ ओर चिरस्थायी उपकार किया है, यह बात 
भी अ्रगर किसी को समझक्ताने की आवश्यकता हो, तो 
उससे बढ़कर दुभोग्य ओर नहीं हो सकता ।” 

वंकिस बाबू के प्रायः सभी ग्रंथों का हिंदी-अनुवाद हो 
चुका है। ओर, इस प्रकार हिंदी-साहित्य पढ़नेवाल्ले मात्र 
वंकिस बाबू के प्रगाढ़ पांडित्य, गंभीर गवेषणा, अ्रप्रातिभ 
कल्पना ओर लिपिचातुर्य से पूण परिचित हो चुके हैं। 
इस कारण विशेष रूप से यह बताने की आवश्यकता 
नहीं हे कि साहित्य-सम्राट्‌ू, भाषा-भांडार के असुल्य 
रल, वंकिस बाबू का स्थान कितना उच्च है। 

बाब्‌ हारिश्चंद्र के समकालीन पं० प्रतापनारायण मिश्र 
पं० बालकृष्णु भद्ट,, पं० बदरीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) 
आदि धपंडिर्क जसे उनके सहयोगी और हिंदी-साहत्य- 
जगत्‌ के चमकते हुएइ”सेतारे माने जाते हैँ, वसे ही वकेम 


नवीन लेखकों को वंकिम के १२ उपदेश २२१ 


के समकालीन, अनुयायी, सहयोगी, सुलेखक, मेघनाद- 
वध महाकाब्य के रचयिता बाबू मधथुसूध॒न दत्त, नीलदर्पण 
नाटक के लेखक सुकवि बाबू दीनबंधु मित्र, पल्ाशीर युद्ध, 
प्रभास, रेवतक, कुरुक्षेत्र, बुद्ध आदि ग्रंथ-रत्रों के लेखक 
प्रतिभाशाली कवि बाबू नवीनचंद्र सेन ओर श्रेष्ठ लेखक 
बाबर हेमचेद्र बनर्जी, श्रष्ठ समालोचक चंद्रभाथ वसु ओर 
अक्षयकमार दत्त आदि थे। इन विद्वानों ने भी अपनी 
मातृभाषा को जो श्रेष्ठ ग्रंथ-रल्ल उपहार में दिए हैं, वे अमल्य 
ओर चिरस्थायी संपत्ति हैं। द 

वंकिस वाबू के बाद उनके स्थान की पूरी पूर्ति तो नहीं 
हुई, किंतु बाव्‌ रवीद्रनाथ ठाकुर ओर द्विजेद्रलाल राय ने 
बहुत कुछ उस हानि को पूरा कर दिया हैं । पर हमारी 
हिंदी में जो स्थान भारतेंदु आर प्रतापनारायण खाली 
कर गए हैं वह अभी शुन्य ही पड़ा है। देखे, ईश्वर कब 
उसकी पूर्ति करते हैं । 





हल २३ ब ५८ बिक के बिक ड् आओ 
नवीन लेखका का वकिस के १९२ उपदेश 

वंकिम बाबू ने प्रचार नाम के पत्रथ्म नवीन लेखकों 
को १३ उपदेश दिए हैं । उपयोगी समझकर वे भी उद्धृत 
कर दिए गए-- 

१, यश के लिये न लिखना । अगर यश के लिये लिख 
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तो यश भी नहीं मिलेगा, ओर तुम्हारी रचना भी अच्छी 
न होगी । रचना अठ्छी होने से यश आप ही प्राप्त होगा । 

२. रुपए के लिये न लिखना । योरप में इस समय 
अनेक लोग रूपए के लिये लिखते हैं ओर रुपए पाते भी 

। उनकी रचना भी अच्छी होती हैं । किंतु हमारे यहाँ 
अभी वह दिन नहीं आया । इस समय यहा रुपए के 
लिये लिखने से लोकरंजन की प्रद्ृत्ति श्रवल हो उठती हे। 
ओर, हमारे देश के व्तेमान साधारण पाठकों की रुचि 
और शिक्षा पर ध्यान देकर लोकरंजन की ओर रुकने से 
रचना के विक्रत ओर अनिष्ट का कारण हो उठने की _ 
संपर्ण संभावना है । है 

अगर तम अपने मन में यह समझो कि लिखकर हु 
देश या मनुप्य-जाति की कुछ भल्लाई कर सकोगे, अ्रथवा 
किसी सौंदय की स्थष्टेि कर सकोगे, तो अवश्य लिखो। 
जो क्ञोग अन्य उद्देश से लिखते हैं, वे लेखक की उच्च 
पदुवी को नहीं पा सकते । 

४. जो असत्य ओर घर्मविरुद्ध हे, जिसका उद्देश पर- 
निंदा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना या स्वाथ-साथन हुं, वह 
लेख कभी हितकर नहीं हो सकता। इस कारण ऐसा लिखना 
सर्वथा त्याज्य है । सत्य ओर धर्म ही साहेत्य का लक्ष्य 
| और किस्से उद्देश से क़लम उठाना महा पाप हैं। 


कक 


४, जी लिखी उसे वैसे ही प्रकाशित मत कर दो । कुद 


38/ 


री 
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दिनों तक डाल रक्खो । कुछ दिनों बाद उसका संशोधन 
करो । तब तुम्हों देख पड़ेगा कि तुम्हार लेख में अनेक 
दोष हैं । काव्य, नाटक, उपन्यास आदि को लिखकर दो- 
शक वर्ष डालकर फिर संशोधन करने से वे विशेष उत्कर्ष को 
आघ्त करते हैं । किंतु जो लोग सामयिक साहित्य की सेवा 
करते हैं, उनके लिये यह नियम नहीं हे । इसी कारण लेख के 
लिये सामयिक साहित्य अवनति का कारण हुआ करता है । 

६, जिस विषय में जिसकी गति नहीं है, उस विषय 
में उसे हाथ न डालना चाहिए । यह एक सीधी बात हे । 
पर सामयिक साहित्य में इस नियम की रक्षा नहीं होती । 

७, अपनी विद्या या विद्वत्ता दिखाने की चेष्टा मत 
करों । अगर विद्या होती है तो वह लेख में आप ही प्रकट 
हो जाती है, चेष्टा नहीं करनी पड़ती । विद्या प्रकट करने 
की चेष्टा से पाठक खीम उठते हैं ओर उससे रचना-सौंदर्य 
को भी विशेष हानि पहुँचती है । आज कल के छेखों 
में संस्कृत, अगरेज़ी, कैच, जर्मन आदि भाषाओं के 
उद्धरण ( कोटेशन ) बहुत अधिक देख पड़ते हैं। जो 
भाषा अपने को नहीं मालूम, उस भाषा के किसी वाक्य 
या अंश को ओरों के अंथ की ही सह्यता से कभी मत 
उद्धृत करो । 

८. अल्ेकार के अयोग या रसिकता के' लिये, विशेष 
चेष्टा न करना । किसी-किसी स्थाज्न में अल्लंकार या ब्यंग्य + 
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का प्रयोजन अवश्य होता हे; किंत लेखक के भांडार में 
यह सामग्री होगी तो प्रयोजन के समय आप उपस्थित 
हो जायगी । ओर, नहीं होगी तो सिर पटकने पर भी 
नहीं आ सकती । असमय में या भांडार सूना होंने पर 
अल्लकार के प्रयोग या रसिकता की चेष्ठा के समान उप» 
हास की बात ओर नहीं हे । द 

६, यह एक ग्राचीन नियम है कि जिस स्थान पर 
अल्लकार या व्यंग्य बहुत भला न जान पड़े, उस स्थान 
को काट देना चाहिए । किंतु में यह बात नहीं कहता । 
मेरी सलाह यह है कि उस स्थान को अपने मित्रों के आगे 
वारंवार पढ़ो । अगर वह अच्छा न होगा तो लेखक को आप 
ही अच्छा नहीं लगेगा, मित्रों के आगे पढ़ने से भी लज्जा 
मालूम होगी । तब उसे काट देना ही ठीक जान पड़ेगा । 

१०. सब से श्रेष्ठ अल्लंकार सरलता हैं । जो सरल 
शब्शें में सहज रीति से अपने मन का भाव समझा सकते 
हैं वे ही श्रेष्ठ लखक है । कारण, लिखने का उद्देश ही 
पाठकों को समझ्ाना है । 

११, किसी का अनुकरण मत करो । अनुकरण में दोषों 
का ही अनुकरण होता है, गणों का नहीं। इस बात को मन 
में कभी जगह सत दो किअम॒क अगरेज़ी, संस्कृत या हिंदी 
के लेखक ने शेसा लिखा है तो में भी वसा ही लिखें। 

१२, जिस बात कः प्रभाण न दे सको, वह भी मत लिखो 
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यद्याप सब समय अमारणों के अयोग की आवश्यकता नहीं 
होती, तथापि प्रमाण हाथ में रहना बहुत ज़रूरी है। 

हरएक जाति की भाषा का साहित्य उत्त जाति के लिये 
आशा-भरोसा होता है । डन जातियों के लेखक अगर इन 
नियमों पर ध्यान रक्खेंगे तो उनकी भाषा के साहित्य की 
श्लीटद्धि शीघ्रता के साथ होगी । 


वंकिम-विश्लेषण 

वंकिमसचंद्र का विश्लेषण करने से उनके सात रूप देख 
पड़ते हैं--- 

१, समाज-संस्कारक वंकिम 

२, कवि वकिम 

३, ओपन्‍न्यासिक वंकिम 

४, भावमय वंकिम 

४. स्वदेशभक्न वंकिम 

६, समालोचक वंकिम 
धर्मोपदेशक वंकिम 

वंकिम के इन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालने के लिये, 
अपनी ओर से कुछ न लिखकर (,काशण वह योग्यता 
ओर स्पर्धा इस क्षद्रवुद्धि लेखक भे नहीं*हं ),*शचीश 
बाव ने जो कुछ लिखा हं, वही सध्षेप से यहाँ पर उद्धत 
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किया जाता है । आशा ह, इससे पाठकों का सनोरजन 
होगा ओर साथ ही वेकिस बाबू मे क्या-क्या गृूण थ, यह 
समकने में सभीता भी होगा। 
( १ ) समाज-संस्कारक वंकिम 

समाज-संस्कारक वेकिम का पहला उद्यम है विष- 
वृक्ष उपन्यास; दूसरा उद्यम है साम्य ( लेख ) और लीक- 
रहस्य ( लेखमाला ); तीसरा उद्यम हैं देवी चाघराना 
उपन्यास का कुछ अश ओर कमलाकांतर दक़्तर । 

जान पड़ता है, सभी उद्यम व्यर्थ हुए थे। वंकिम बाबू 
समाज का कुछ विशेष उपकार नहीं कर जा सके । विधवा- 
विवाह, ख्री-शिक्षा, बहु विवाह, खरियों की स्वाधीनता 
आदि सभी सधार-संबंधी विषयों पर वह कुछ-न-कुछ कह 
गए हैं । किंत किसी विषय में उनका हृदय तत्पर नहां 
हुआ । वह समाज को व्यंग्य सना गए हैं, लाकेन उन्हांने 
कभी समाज की दशा के लिये आंखों से आस नहां 
गिराए। आऑँस गिराने पर भी वह कृतकाय हो सकते, यह 
नहीं जान पड़ता । अचल, पवेत-तुल्य [हदूःसमाज के 
आसन को कोई एकू दिन में डिगा सकेगा, यह विश्वास 
में नहीं कर सकता । विद्यासागर महाशय क पचास वष 
तक रोने पर भी देश में विधवा-विवाह प्रचलित नहीं 
हुआ । सैकिन हि।, ये महापुरुष लोग जो कुछ कर मए, 
वह एक-न-एक दिन ऋवश्य फलदायक हांगा। 
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समाज-संस्कारक वंकिस ओर भाक्मय वंकिस में दो-एक 
जगह रगड़-ऋगड़ भी हुईं है। यह विपधृक्ष से साबित करने की 
चेष्टा करूंगा । सूयमखी आदर्श -हिंद-रमणी अथवा छ०६६- 
९78९९ रमणी है या नहीं, यह जानने की हमें कछु ज़रूरत 
नहा! हम कंवल्न यह दखगे के सुयमखी स्वामी को चाहती हे 
या नहीं--वह पूणे रूप से नर्गें़ के प्यार के योग्य है या 
नहीं । हमने देखा कि सर्यमुखी प्रेममयी हे । हो सकता है 
कि उस प्रेम में कुछ स्वार्थ भी मिल्ला हुआ हो, लेकिन 
यह निश्चित हे कि वह ग्रेम अनंत है, वह प्रेम गहरा है । 
सर्यमुखी के रूप हे, गुण है, प्रेस है । सर्यमुखी नगेंद्र के 
प्यार के संपूर्ण उपयुक्त नायिका है । 

इसी समय कुंदनंदिनी अपनी अतुल्लर्नाय रूप-राशि 
लेकर नगेंद्र के घर में आईं। कुंद सूयेमुखी से भी संदरी 
। कारण, सूर्येमुखी की अवस्था छुब्बीस वर्ष का है, 
कुंद की अवस्था तेरह वर्ष की हे । नगेंद के मत के अनुसार 
तेरह-चोदह वर्ष की अवस्था ही स्त्रियों के सोंदर्य का समय 
। रूप-प्रिय कामांध नर्गेंद्रनाथ तेरह वर्ष की कंद को 
पाकर छव्बीस वर्ष की सूर्यसुखी को भक्त गए । 

न भलते तो समाज-संस्कारक वंकिस विधवा-विवाह 
संघाटित नहीं कर पाते--न भलने से वह्बह विवाह के 
विरुद्ध अपना दंड नहीं उठा सुकते । नर्गेद्रनाथ भल, 
गए---कंद का रूप देखकर सयेमखी को भल गए 


हैँ 
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कुंद बेशक उपयुक्त पात्री भी हे । जिस अवस्था में 
विधवा का ब्याह हो सकता है, वह अवस्था कुंद मे 
अच्छी तरह मोजूद है । बहु विवाह अगर किछ्ती अवस्था 
में क्षम्य हो सकता हे तो नर्गेद्रनाथ की डस उनमत्तावस्थां 
से ही | संस्कारक वंकिम ने उस अवस्था की अच्छी तरह 
सृष्टि करके पात्री को भी अच्छी तरह सजाया । उसे रूप, 
गुण, योवन ओर नर्गेंद्रनाथ के ऊपर अतुल्न प्रेम देकर 
उन्होंने अपने मन के माफ़िक़ सजा लिया । अंत को 
बाल-विधवा का ब्याह करा दिया । 

व्याह कराकर संस्कारक वंकिस ने एक सास छोड- 
कर कहा--दिखो, मेने केसा विधवा का ब्याह करा 
दिया । नगेंद्र ओर कुंद दोनों कितने सखी हैं ! एक विधवा 
को चिरजीवन के दुःख से बचाकर मेने कितना पुण्य 
थ्राप्त.किया ।” द 

इतना कहकर ही समाज-संस्कारक वेकिस ने रोषारुण 
दृष्टि से समाज की ओर देखकर कहा--“ लेकिन साव- 
धान ! नगंद्रनाथ की तरह दो ब्याह सत करना । अगर 
करोगे तो एक स्त्री को विनष्ट करूंगा ।” 

“किसको विनष्ट करोगे 7--कुंद को या सयमुखी को ?” 

संस्कारक कंकिस 'ने उत्तर दिया--“सूयमुखी को ।” 

“सूयमुखी का क्‍या अपराध है 7! _ द 

संस्कारक वंकिम ने कहा--“डसका अपराध हो या 
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न हों, में कुंद को नहीं मार सकूँगा । डस बाल-विधवा 
का अभी मेंने ब्याह कराया है; सैयेमुखी के स्थान पर 
उसे स्थापित करके, चिरसुख्ी करके समाज को दिखाऊँगा 
कि विधवा-विवाह में अधर्म नहीं है, अशांति नहीं है ।”” 

वेसे ही भावमय वंकिमचंद्र गरज उठे । वह बोले-- 
“तुम्हारी क्या मजाल हे क्रि तुम सूर्ममुखी को मारों ! 
सर्वेगुणालंकृत निरपराध सूर्मुखी को, जिस तरह हो 
सकेगा, फिर घर में लाऊंगा--फिर इसे पटरानी बनाऊँगा । 
तुम्हारा समाज-संस्कार अतल जल में डब जाय--मैं 
सूर्यभुखी की आँखों में आँसू नहीं देख सकूँगा ।”' 

संस्कारक वंकिम--“छी छी ! भाव में मग्न होने से 
काम नहीं चलेगा। सूर्यमुखी को मारो--विधवा-बिवाह की 
जय-जयकार हो--बहु विवाह का परिणाम जगत्‌ देखे; 

भावसय वंकिस- अगर किसी के मरने की ज़रूरत 
है, तो कुंद मरें। इंद्राणी-तुल्य सयमुखी को-- नर्गेद्रनाथ 
' की जीवन-संगिनी सूर्यमुखी को--में किसी तरह सारने 
नहीं दूगा ।” 

सं० वं०--“कुंद केसे मरेगी ?”! 

भाव० वं०---“विष खाकर आत्मैहत्या करें।' 

सं० वं०--/सूयमुखी ही क्यों न आत्महत्या करे ? ” 

भाव० वे०--“सूर्यमुखी विवाहिता हू है, ध्वार्मिक हे । 
वह आत्महत्या करके पाप-संचग्रु नृहीं कर सकती । » 
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स० वं०--“कुंद ही क्या आत्महत्या कर सकती है?! 

भाव० बं०-- “क€ सकती है! वह नई जवानी में 
विधवा होकर--हिंदू-रमणी के आजन्मपुष्ट संस्कार को 
लेकर, पहले स्वामी के साहचर्य ओर अनुराग को थोड़े 
ही समय में भूलकर, प्यार की ख़ातिर संयम गवाकर, 
दुबारा ब्याह कर सकती हे, तो आत्महत्या का पाप भी 
संचय कर सकती है ।”! 

सं० वं०--“शुरू में क्या मतलब था, सो भूल गए ? 
विधवा की सृष्टि की ब्याह कराने के लिये, समाज में 
विधवा-विवाह् प्रचलित कराने के लिये, फिर अब यह 
क्या करते हो ? द 

भाव० वं०--“'मतलब ओर उद्देश रसातल को जाय, 
में सयेमुखी के हृदय को व्यथा नहीं पहुंचा सकता ।” 

हमने परिणास देखा; भावमय वंकिम की कितनी 
शक्तकिहे, सो भी देख लिया । संस्कारक वंकिस इसी तरह 
सब जगह भावमय बंकिम से हार मानते गए हैं । 

( २ ) कवि वंकिमस 

वंकिमचद्र ने छंद मं बॉधचकर बहुत कम कविता लिखी 
है। जो कुछ लिखी है, उसका अधिकांश बाल्यकाल की 
रचना है । किंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि छंद की 
रचना करज़े से ही कोई कवि कहा जा सकता है । कवित्व 


भ् 


किक हक के * #०. 0 ७७ | मु 
ले चरिन्नया चित्र के “अंकित करने से-- कवित्व है 
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सादय का साध सम | हम वह “दपण के अनरूप  वारुणी 
पुष्कारंणो का वणन पढ़कर उसे जसे अपनी आखों के 
सामने इंख पाते है । भचरा ( श्रमर ) का काला रूप, 
वह अभिमान-सरी सरलता, वह गये, वह पति-भक्ति 
केवल दो ही वाक्यों में स्पष्ट देख पाते हैं। भ्रमर ने अपने 
पति को लिखा--“जब तक तुम भक्ति के योग्य हो , तब तक 
में भी भक्ति करती हूँ ।” श्रमर ने एक जगह पर कहा-- 
“तुम्हारा विश्वास ही मेरा विश्वास है ।”” यहीं पर अ्रमर 
का चिन्न संपूर्ण हो गया ।# 
प्रफल्न ने कहा---'में अकेली तम्हारी खो नहीं हैँ । तम 
से मेरे हो, वसे ही सागर के हो, वसेही नयान बह के हो । 
अकेले तम्हारा भोग या तमपर दख़ल नहीं करूगी । 

इसी एक वाक्य से हम प्रफुल्न की प्रकृति को अच्छी 
तरह समझ गए । 

समुद्र की रेती मे अकेले बेठकर आकश्रयद्दीन नव- 
कुमार ने देखा---“क्रमशः अधकार हो गया। शिशिर ऋतु 
के आकाश भे नक्षनत्र-मंडली चपचाप उदय होने लगी। 
जेसे नवकमार के अपने देश मे तारे निकलते थे बसे ही 
निकलने खगे । अवकार में सभी स्थान जनहीन था । 
आकाश, मदान, समुद्र, सब जगड्डू सन्नाटा छाया था । 
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कि है. 
के क्रष्णकांतेर वित्न। 
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केवल कज्लोल से उत्पन्न शब्द--समुद-गर्जेन या कभी 
जंगली पशुओं का शब्द सन पड़ता था ।”'% यह स्वभाव 
का अनुकरण करनेवाली सोदय-रुृष्टि ही यथार्थ कवित्व 
है । प्रकृति की छाया नवकुमार-हृदय में ओर नवकुमार 
के हृदय की छाया प्रकृति के हृदय में देख पड़ती हे । 

पुष्पनाटक | में जूही जलकण के अंतद्धोन होने पर 
कातर होकर कहती है--'हाय ! कहाँ गए तुम अमल, 
कोमल, स्वच्छु, संदर, सर्य-प्रतिभात, रसमय जलकण 
इस हृदय को स्नेह से भरकर फिर शून्य क्यों कर दिया ? 
एक बार रूप दिखाकर, स्निग्ध करके, कहाँ सूख गए 
प्राणाधिक ? हाय, में क्‍यों नहीं तुम्हारे साथ गई ? क्यों 
तम्हारे साथ नहीं मरी ? क्यों अनाथ अस्तिग्घ पृष्पदेह 
लेकर इस शबन्य प्रदेश में रह गई ” इत्यादि । 


किक 


आकुल्ल वासना का यह केसा सुंदर चित्र है ! जो ऐ 
सुंदर सृष्टि कर सकते हैं वे ही सच्चे कवि हैं । वंकिम 
ग्रंथों से ऐसे सुंदर कवित्वपूर्ण स्थल हज़ारों उद्धृत किए 
जा सकते हैं । 

( ३-४ ) ओपन्यासिक ओर भावमय वंकिम 

पहले यह दिखाने की चेष्टा की जा चक्री है के बीच 
बीच सें समाज:संस्काड्टक वंकिम के साथ भावमय वंकिस 


शक ड्ीः 
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झट # 


# केपालकुंडला | | गन्कपक़ । 
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का कैसा विरोध उपस्थित हुआ है । अब यहाँ पर में यह 
दिखाऊंगा कि ओपन्यासिक वंकिश के साथ भावमय 
वंकिम का केसा झगड़ा हुआ है । इन सब गुरुतर बातों 
से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं कि वंकिस के उपन्यासों में 
कोई 0४ नहीं। ह्वे या उनके उपन्यास [0०४ह४०--९७ ६९ 
नहीं हैं| में केवल वह झगड़ा दिखाऊँगा । वह झगड़ा 
दिखाने के लिये किसी-न-किसी पुस्तक की समालोचना 
होना आवश्यक है । में यथासंभव संक्षेप में ही बेसा 
करने की चेष्टा करूँगा । यहाँ पर में वंकिमचंद्र के अंतिम 
उपन्यास सीताराम की समालोचना करके वह रूगड़ा 
दिखाता हूँ । 

ग्रेथ का पहला अरश पढ़ते ही यह समझू पड़ता है कि 
ओपन्यासिक वंकिम का उद्देश है सीताराम को सिंहासन 
पर बिठाकर राज्यश्रष्ट करना । किंतु सीताराम किस अप- 
राब से राज्यअ्ष्ट होगा ? वह वीर हं, स्वदेश-प्रेमिक हं, 
देवता-बराह्मण आदि पर भक्कि रखनेवाला है, सत्यभक्क है 
परोपकारी है। इसलिये वह राज्यभ्रष्ट नहीं हो सकता | 
जगत्‌ में केवल एक पाप है, जिसके कारण ऐसा मनुष्य 
भी राज्यश्रष्ट, लक्ष्मीग्रष्ट हो सकता छ। वह पाप है रमणी 
के ऊपर अत्याचार | ओपन्यासिक वंकिस ने यह समझ 
लिया | समझकर “जयंती! की छृष्टि की $* 

जयेती सीताराम के लिये झुप्राप्य रूप-योवन-शालिनी 
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स्त्री की सहचरी के रूप मे आई । वह सञत्री जब ग़ायब हो 
गईं, तब उसकी सध्चरी पकड़ी गई । उन्मत्त-से हो रहे 
सीताराम डसे पकड़ संगाकर दुंड॒ देने पर उद्यत हुए । यह 
उन्मत्तता क्षम्य है, लेकिन वह अमानुषिक दंड-विधान 
अक्षम्य है । स्त्री के लिये में उन्मत्तप्राय हों सकता 
हूं, मगर रमणी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता । 

यह अत्याचार हुए बिना सीताराम के राज्य का ध्वेस 
नहीं हो सकता । इस कारण सीताराम के हाथों यह 
अत्याचार कराना ही होगा । सीताराम ने सिंहासन पर 
बैठकर जयेती को मंच के ऊपर खड़ा कराया ओर मेघ- 
गजेन के समान गंभीर स्वर से कहा--“कपड़ उतारकर 
बेंत लगा ।” 

चोंतीस सो वर्ष पहले दुर्योधन ने भी ऐसी ही एक 
आज्ञा दी थी विस्ती्ण समामंडप में खड़े होकर आत्मीय- 
स्वजनू-परिक्षत दुर्योधन ने आज्ञा दी थी कि द्रोपदी को 
नंगी करो । जिस घड़ो यह आज्ञा दुर्योधन के मुख से 
निकली थी, उसी घड़ी कारव-राज्य के विध्वेस की सूचना 
हो गईं थी । 

व्यासदेव स पहले महाकवि वाल्मीकि भी दिखा गए 
हैं कि रमणी के ऊपर अत्याचार किए बिना रावण का 
विनाश नहीं होन्लकर्तां था । जिस घड़ी रावण ने पंचवटी 
में सीता के केश पकड़े थे, उसी घड़ी सदा जागती कल्ला- 
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चाले सनातन-धर्म ने गरजकर कहा---रावण, इतने दिना 
पर तेरे ध्वंस का सूृत्रपात हुआ |” * 
वही घमं का गजेन विश्व भर में आज भी ध्वनित हो रहा 
है। वह सनातन-सत्य आज भी जागता है । उसी गर्जन की 
प्रतिध्वनि सीताराम” में है । यही सीताराम रावण हें, 
यही सीताराम दुर्योधन है । सीताराम ने उन्हीं दुष्टों के दृष्टांत 
का अनुसरण करके कहा--“कपड़े उतारकर बेत लगा । 
ओपन्यासिक वंकिस ने अपने कोशल से घटना को खब 
सजाया; सीताराम के मुख से उसके उपयुक्त दंड की 
आज्ञा बाहर निकली । इस बात को शायद पीछे हम न 
समझ सकें, इसीलिये ओपन्‍न्यासिक वंकिस ने हमारी 
आखों में उंगली डालकर दिखाया कि जो काम करने के 
लिये सीताराम के समान सर्वेगुणालंकृत राजा ने आज्ञा 
दी, वही काम करने को एक नीच जाति का चंडाल राज्ञी 
नहीं हुआ यहाँ का कुछ अंश नी चे ऊद्धत किया जाता है;-- 
४_ तब चंडाल ने फिर भी राजा की आज्ञा पाकर 
बंत को उठा लिया--बेंत को ऊपर उठाया--जयती के 
मुख की ओर अच्छी तरह देखा; बेंतवाला हाथ नौचा 
करके राजा की ओर ताका--फिर जयंती की ओर 
ताका--अंत को बेंत दूर पर फेंककर वसे ही खड़ा रहा । 
४ क्या!” कहकर राजा ने वन्रपातृष्सदश भयंकर 
शब्द किया । 
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चडाल ने कहा--''महाराज, यह काम मझरूसे के 
होगा । 6 

राजा ने कहा---' तुझे सूली पर चढ़ना होगा ।” 

चेडाल ने हाथ जोड़कर कहा-- “महाराज के हुक्म से 
वह कर सकेगा; यह नहीं कर सकूगा ।” 

ओपन्यासिक का असामान्य कोशल देखा । चंडाल की 
रक्षा होगी--सीताराम का विनाश होगा । जो काम 
चंडाल, चंडाल होकर भी, नहीं कर सका, वही काम, 
सीताराम हिंदू-राज्य-स्थापक होकर भी, करने को उद्यत है। 
सीताराम ने देखा, कोई हिंदू जयंती को नंगी करके बेत 
नहीं मरेगा । तब उन्होंने एक मुसलमान को चुलवाया। 
यहाँ पर ओपन्‍न्यासिक का कास बहुत ठीक और सुंदर 
हुआ है, कहीं भूल्ल नहीं हे, 'कहीं त्रुटि नहीं हे। अब जयंती 
की रक्षा नहीं हं। चंद्रचढ़ गालियाँ खाकर भाग गए-- 
चंडाल भी चला गया । अब हशंस क़साईं आकर जयंती 
से कहता हे--'कपड़े उतार ।” 

जयती ने सीताराम को जंगल्ली जानवर कहकर 
गाली दी । 

सीताराम ने अहेर भी क्रुड होकर क़साई को आज्ञा 
दी--“ज़बदेस्ती कपड़े उत्तार ले ।” क्‍ 

निरुपाय होफर जयंती जगदीश्वर जगन्नाथ को पकारने 
लगी । क़साई कपड़ा प्रकड़कर खींच-खाच करने लगा 


क हु. 4. बिक 
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खुष्ध जनमंडलली ने चीत्कार करके कहा; सहाराज, इसी 
पाप से तुम्हारा ख्वंनाश होगा--तुम्हारा राज्य गया ।” 

यहा तक सब ठीक दे--ओपन्यासिक की कोई त्रुटि . 
नहीं है । इसके बाद ही सब खेल बिगड़ गया। क़साई 
के एक हाथ में उठा हुआ बंत है, दूसरे हाथ में जयंती के 
कपड़े का सिरा है । निरुपाय जयंती पश-तुल्य सीताराम के 
सामने मंच पर बेठी आचल छुड़ाने की चेष्टा कर रही है । 
अब जयंती का छुटकारा नहीं हे--बचने का कोईं उपाय 
नहीं है । इसी समय भावमय वंकिस ने दौड़ आकर कातर 
भाव से कहा--“यह क्या--संन्यासिनी के ऊपर--- 
रमणी के ऊपर भ्रत्याचार हो रहा है ! कहाँ हो नंदा -- 
कहाँ हो सीताराम की सहधर्मिणी ? दोड़ आओ, जयंती 
की रक्षा करो 

भावमसय वंकिम के बुलाते ही सीताराम की सहघर्मयणी 
नंदा दोड़कर आागई। ओपन्‍न्यासिक वंकिस अब तक जो 
काम करते आ रहे थे, उसे भावमय वंकिम ने दम भर में 
नष्ट कर डाला । फिर भी ओपन्‍न्यासिक वंकिम ने कुछ 
कोशिश की । सीताराम के मुख से कट्ुलाया--“महारानी, 


३. 


है, यहाँ नहीं । अंतःपुर 


क्र 


तुम्हारा स्थान अंतःपुर म 
में जाओव! 

भावमय वंकिम ने यह बात स्वोीकॉरे नहों की | वह 
सीताराम के प्रतिनिधि क़साई कैश ऊपर मार-मार करते 
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हुए टूट पड़े । ओपज़्यासिक वंकिम अब क्या करते ? वह 
भाग खड़े हुए । उसके बाद भावमय वंकिम के कुछ शांत 
होने पर ओपन्‍न्यासिक वंकिम ने कहा--“तुमने यह क्‍या 
किया ? जयंती की रक्षा करके सब खेल बिगाड़ दिया ! 
में किस तरह सीताराम के राज्य का विध्वस करूंगा ?” 

भावमसय वंकिस ने कहा--“संसार भर में जयंती के 
सिवा क्‍या ओर कोई ञज्री नहीं है ?” 

ओपन्या० वं०---“हज़ारों स्रियाँ हें, लेकिन वे पतंग 
मात्र हैं । कहाकवि वाल्मीकि ने भी यही सोचा था, नहीं 
तो वह रावण-विध्वस के लिये जनकनंदिनी सीताकों न _ 
उपस्थित करते ।” 

भाव० वं०--“सो भाई तुम चाहे जो करों, में जयंती 
को नहीं छोड़ दूंगा ।”? 

तब निरुपाय होकर ओपन्यासिक वंकिम फूटी कलसी 
के पेंदे में मिद्दी लगाने लगे; संदरी, साध्वी रमणियों को 
बलपृ्वक पकड़ ला-लाकर सीताराम के चित्त-विश्वाम में 
डालने लगे | लेकिन फूटी कलसी का छेद नहीं बंद हुआ। 
महा शक्तिशाली ओऑपन्‍न्यासिक वंकिम भी सो समरूगए | 
सममकर उन्होंने उस पर ओर एक तह मिद्ठी की लगा 
दी । वह, जिसूका सतीत्व हर लिया गया हें, उस भानु- 
मती का रूप €खकर कहने लगे--““महाराज, आज 
शायद तमको मालम 'हआ कि सचम॒च ही धर्म हे। हम 
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कुल-कन्या हैं, हमारे कत्ल का ओर थर्स का नाश तमने 
किया है। तुमने क्या यह समझ रक़्खा है कि उसका 
प्रतिफल नहीं मिलेगा १” 

फूटी कलसी को छिद्वहीन करने के लिये ओपन्यासिक 
वंकिस को इस तरह का आयोजन करना पड़ा था। लेकिन 
वह उस छिद्र को बंद नहीं कर सक्रे । सीताराम का 
ओपन्यासिकत्व नष्ट हो गया है। 

हम अगर सीताराम को सब गुणों का आधार देखते-- 
क्रोधी ओर प्रजा-पीड़क न देखते, उच्छृंखल-चरित्र और 
पत्नी-पीड़क न देखते, केवल एक ही पाप से कलंकित देखते, 
तो समझते कि ओपलन्यासिक का काम सर्वांग-सुंदर हुआ 
है । वह एक पाप था जयेती के ऊपर अत्याचार । जो सब 
गुणों का आधार है, वह क्या रमणी के ऊपर अस्याचार 
कर सकता है? कर सकता है, ख्री के लिये कर सकता है । 
सीताराम वह अत्याचार करे--सिंहासन पर बठकर शैयंती 
को नंगी कराकर वेत लगवावे, तब हम स्पष्ट सम सकेंगे 
कि सर्वगुण-संपन्न सीताराम क्‍यों राज्यश्रष्ट हुआ । 

दशानन ओर दुर्योधन प्रजा-पीड़क नहीं थे--ख्त्रियों 
को पकड़ लाकर उनका धर्म नष्ट नहीं करते थे । वे राजो- 
चित-गण-संपञ्न ओर धर्म-परायण थे; फिर भी वे राज्य- 
अष्ट क्‍यों हुए ? केवल एक पाप के काक्ष्ण--श्वाध्वी रत्री 
का अपमान करने के कारण । % » ह 
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सीताराम ने वह पाप नहीं किया, मगर राज्यअष्ट हो 
गया । यहीं पर ओपन्यास्तिक भाव विनष्ट हो गया है। 
उसे किसने विनष्ट किया ? सावमय वंकिस ने । 


( ५ ) स्वदेशभक्त वंकिम 


केवल एक वाक्य मे ही समझा गया कि वंकिमचंद्र 
देश के सब हिंदू-भाइयों को स्वेह की दृष्टि से देखते थे। 
वह वाक्य बहुमूल्य है | सोताराम में वह लिखते हैं--. 
-#हिंदू की हिंदू ही न रक्षा करेगा तो कौन करेगा ?” 

इस प्रश्न का उत्तर वंकिमचेद्र के आनंदमठ की हर 
लाइन में मिलता हे कि वंकिमचंद्र क्‍या स्वदेश को प्यार 
करते थे ? उनकी स्वदेश-प्रीति क्‍या सचमुच हार्दिक थी ! 
विच्छे द-शून्य, छिद्द-शून्य, प्रकाश-प्रवेश के मार्ग से रहित, 
चने अंधकार से पूर्ण वन के भीतर खड़े होकर वंकिमचंद्र 
पूछते हैं-“-“मिरी कामना क्या पूरी न होगी २” 

वंगदेश के अवकारमय वन में आकाश-भेदी स्वर में 
उत्तर मिला-- तुम्हारा पण क्या हे ?” 

वक्षिम कहते हैं--“सरा जीवन-सर्वेस्व ।” 

फिर वैसी ही वाशी में अत्युत्तर हुआ--“जीवन तो 
तुच्छ वस्तु है। उसे सभी त्याग कर सकते हैं :” 

वंकिस “फिर रहते हैं--- “ओर क्या है ? ओर क्या दूँ!” 

उत्तर मिला-- भरक्कित 


| हा 


वंकिम-विश्ले 


42 
ले 
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के के 


यह भक्षकि वंकिमचंद्र के रोम-रोम 
तो वह यह नहीं गा सकते थे 
“बाहु ते तुमि मा शक्ति, 
हृदये तुमि मां भक्ति, 
तोमारई प्रतिमा गड़ि मंदिरे-मंदिरे !!! 

( बाहुओं में तुम्हीं मेया शक्ति हो, हृदय में तुम्हीं 
मैया भक्ति हो । हरएक मंदिर में तुम्हारी ही प्रतिमा 
गढ़ता हूं । ) 

देश की लताएँ ओर उनके पत्ते तक वंकिमचंद्र को 
प्रिय हैं । उन्हीं से सजाकर उन्होंने अपनी उपास्य देवी 
के रूप का वर्णन किया हे-- 

“पमुजलां सुफलां मलयजशीतलां 
शस्यश्यामलां मातरम्‌ । 
शुअ-ज्योत्सना-पुलकितया मिर्नी , 
फुल्चकुमुमितद्वुमदलशो भिनीं, 
सुहासिनीं, सुमवुरभाषियणों, 
छुखदा, वरदां, मातरम्‌ । 

वंदे मातरम्‌ । 

लेकिन यह निष्काम भक्ति नहीं हैँ । निष्काम भक्कि की 
बात कमलाकांत के मुख से भी नहीं, सुनी। फिर कहाँ खुन 
पावेंगे ! हमारे निष्काम होने का समदे अभी तक नहीं 
आ्राया । तब भी कमल्ाकांत जोक्कछते हैं वह बहुत सुंदरै 


रु कि 


बसी हुई हैं । नह 


ही 2 है 
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के 
ध््ा 


है । कमलाकांत कहते ह-- दुखा--अकस्मात्‌ दुगत- 
व्यापी काल का प्रवाह प्रवल वेग से बहा जा रहा इ--मे 
डोंगी पर बेठा उस पर जा रहा हूं । देखा--अनत 
अकल अधकार में हवा से क्षोम को आप्त तरगा से व्याप्त 
इस प्रवाह में, बीच-बीच में उज्ज्वल नक्षत्र प्रकट हांते हैं, 
अस्त होते हें--फिर निकलते हैं । में बिल्कुल हो अकेला 
था, इसलिये डर मालूम होने लगा । बिल्कुल ही अकला 
हूँ । मातृहीन में मित्रा । मया !!” कहकर पुकारने 
लगा । में इस काल-समुद्र में माता को खोज में आया 
हूँ । कहाँ हो मैया ! मेरी सेया कहाँ हैं / कमलाकांत- 
जननी मैया वंगभमि कहा हो * इस घोर काल-समृद्र 
में तम कहा हो. ” सहसा स्वगीय बार्जा के शब्द से 
कान गज उठे--दिशाओं के मंडल मे प्रभात काल के 
अरुण के उदय की तरह लाल-उज्ज्वल प्रकाश छिटक 
गया--स्निग्१ध१ संद पवन डोलन लगा--डसो तरग- 
संकल जल-राशि के ऊपर, दूर पर एक छोर पर मने 
सचर्ण-मंडिता यह सप्तमी को शारदाय ग्रांतसा दुखा | 
जल में वह हस रही है, प्रकाश फंला रहाँ है |! 
यही क्‍या मेया है ? हा, यही मया हैँ । पहचाना, 
यही मेरी जननी जन्प्रभ्नुमि हं-यही स्टस्मया झत्तिका- 


हु रस ह#ए 


रूपिणी-?-अनंतरत्न-भूषिता माता इस समय काल 


8] ७ 


हक, & 4 ५ श 65 का 
के गर्भ में निहित हकछेश रत्वन-साडत दस मुजा दसा 
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दिशाएँ हैं, वे ही दर्शो दिशाओं में फली हैं । उनमें 
अनेक आयुधों के रूप से शक्ति शोभिध है। पेरों के नीचे 
शात्रु विमर्दित होकर पड़ा हे--परों के नीच आश्रय में 
स्थित वीरजन-केसरी शत्रु को पीड़ा पहुँचाने में नियुक्त 
है ! यह सर्ति इस समय नहीं देखगा--आज नहीं 
देखूगा --कल्ल नहीं देखगा--काल-ख्रोत के पार पहुँचे 
बिना नहीं देखेंगा--लेकिन एक दिन देखगा। दशभजा, 
नाना-प्रहरख-प्रहारिणी, शत्र-मदिनी, वीरेंद्र-प्रष्ठ-विहारिणी 
देवी के दाहने भाग्यरूपिणी लक्ष्मी है, बाएँ विद्या-विज्ञान- 
मर्यी वाणी हैं, सामने बलरूपी कार्तिकेय हैं, कार्य-सिद्धि- 
रूपी विप्न-विनाशन गणेश हैं। मेने उस काल-प्रवाह के 
भीतर देखा, यही सृवर्णमयी वंगप्रतिमा हैं ।” 

इसके सिवा वंकिप्रचंद्र के लिखे हुए “वबंगदेशर 
कृषक ,“बांगालीर उत्पत्ति” “भारत-कलंक' आदि अन्यंत 
उपादेय लेख भी उनकी स्वदेश-प्रीति का पारिचय ड्रेने 
वाले हैं । 

६ ) समालोचक वंकिम 

वंकिम बाब बड़े ही श्रेष्ठ समालोचक थे । वह रद्द 
साहित्य की जेसी तीच्र, व्यग्यपर्ण सज्ञालोचना करते थे, 
बसे ही उपादेय साहित्य की सविस्तृत, मर्मस्पर्शी समालयो- 
चना करने में भी पश्चात्पद नहीं के |, ऋसालोचना के 


ह 
समय वह अपन-पराए का बल्कुल ख्लयाद्ध नहा रखत 
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थे । एक सो वर्ष के भीतर बंगाल में तो कोई वकिमचंद्र 


के समान मनीषी रमालोचक नहीं पेदा हुआ । वह समा- 


आर 


लोचक पद इस समय शून्य देखकर श्रीयुत रवींद्रनाथ ने 
बड़े ही खेद के साथ “साधना” पत्रिका में लिखा था-- 
. जिस दिन वंकिम बाब समालोचक के पद से हटे, 
उस दिन से आज तक उस आसन का अधिकारी दूसरा 
नहीं पेदा हुआ । इस समय की साहित्य-जगत्‌ की अराज- 
कता का चित्र हृदय में अंकित कर लेने से पाठकगण 
समझ सकेंगे कि साहित्य-सिंहासन में कोन हमारा राजा 
था ? ओर उसके अभाव में शासन-भार अहण करने के 
योग्य व्यक्ति कोई नहीं उपस्थित है ।” 
वंकिमचंद्र तीव्र समालोचक थे । वह कभी किसी का 
पास नहीं करते थे। इस कारण समय-समय पर उन्हें 
गालियां खानी पड़ी हैं, लोगों के विराग का पात्र बनना 
पडा है। मगर तब भी वह कभी अपने भागे से अ्रष्ट नहीं. 
हुए । किस तरह उन्हें गालियाँ खानी पड़ती थीं, सो 
एक दृष्टांत द्वारा समभझाऊंगा । 
एक नाटक वंगदशन में समालोचना के लिये किसी ने 
भेजा । वंकिम ने. वंगदशेन में उस नाटक की कुछ तीज 
समालोचना को | जिन्होंने नाटक लिखा था वह निश्चित 
रूप से समभते, थेट/कि उनका नाटक एक अत्यत उपादेय 
ग्रंथ है। इसी कारण वंकिमचंद्र की की हुईं समाज्षोचना से. 
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वह अप्रसन्न हो उठे । जिस आदमी बे उनके नाटक की 
निंदा की थी, उसको गाल्नियाँ देने के अभिप्राय से वह 
अपने एक आत्मीय के शरणागत हुए । उन आत्मीय के 
शक पत्र था । उसका नाम था “वसंतक' । पत्र कुछ 
प्रसिद्ध हो चका था। उसमे अच्छे-अच्छे चित्र रहते थे । 
विल्लायत का पंच नाम का पत्र जसे ब्यंग्यपूर्ण चित्र 
( (8।.00॥) 8 ) निकालता ड्ढु, घेसे ही खित्र प्रायः वसंतक में 
निकला करते थे | वसंतक के संपादक ने रो रहे आत्मीय 
के आँसू पोंछने के लिये वर्सतक में एक चित्र निकाज्ञा। 
साहित्य-क्षेत्र उसका नाम रक्खा। उस साहित्य-क्षेत्र में 
एक बड़े डील-डोल का साँड़ ओर कुछ मेंढक अंकित थे । 
सॉड़ के पास लिखा था इंश्वरचंद्र विद्यासागर । ओर, 
एक छोटे मेंढक की छाती मे लिखा था वंगदशन | इस 
तरह समालोचक्वर वंकिम को क॒ंब्य के अनरोध से 
गालिया खानी पड़ी । 

सुक्ष्मदर्शो कविवर रवींद्रनाथ ने साधना पत्रिका मे 
लिखा था--“वंकिमचंद्र के ऊपर एक दल बहत रुष्ट था। 
वह दल्ल उनस तीत्र विद्वेष रखता था,। जो क्षद्र लेखक 
उनके अन॒करण को दथा चेष्टा करते थ/ व ही अपना ऋण 
छिपाने के लिये उन्हें सब से अधिक गांस्िय देते ये । 

“मर याद हे, जब वंकिस बाब वंगदशन मे समा- 
लोचना किया करते थे, उस समय डैनैके ऐसे श्वषद्र शत्रआ 
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की संख्या थोड़ी नहीं थी । सकड़पे अयोग्य मनुष्य उनसे 
का के कप 0 बल 


इंप्यों रखते थे । उनके श्रेष्टटव को अप्रमाशित करने के 
लिये वे कोई बात उठा नहीं रखते थे । 
“ऐसे क्षद्वदंशन वंकिमचंद्र को व्यथित भी अवश्य 


हि 
३ ३, 


करते थे, मगर तरह किसी तरह अपने कर्तव्य से विमुख 


का कर कप रे कप 
नहीं हुए । उनमें अजेय बल, कतव्यनिष्ठा ओर अपने 
ऊपर पूरा विश्वास था ।” 


हा 
श्र 


वाकस बाब न सवभांत के उत्तरचारत नादक का बहुत 


कि 


अच्छी ओर सवोगसुंद्र समालोचना करके यह दिखा 
दिया है कि समालोचना किसे कहते हैं आर समालोचना 
किस तरह करनी चाहिए । ऐसी समालोचना बंगला में. 
तो ओर कोई नहीं लिखी गईं । उस समालोचना का कोन 
अंश उद्धत करके दिखावें ? समालोचना बहु विस्तृत है 
ओर आदि से अंत तक मनोहर है । द 

बंगदर्शन में रद्दी साहित्य की कैसी तीत्र समालोचना 
होती थी, यह जानने के लिये हमारे पाठकों को अवश्य 


५ मे चर कप बज से का कह 
कातहल हरागा | वह कातह ले सदान के कक्ष आर 5हद- 


( 


समालोचकी को झ्लमालोचना का एक नया दंग दिखाने 
के लिये यहां पर कुछ समालोचनाओं का अनवाद दिया 
जाता है---« «४ है 


है 
;#- कर 


&€ 
“पं समय से आग्नदव महा पराक्षक थे। मनष्य क॑ 


॥। पति, 


चरित्र तक की परीक्षा अग्नि के द्वारा होती थी। जिसके 


वकिस-विश्लेपण २४७ 


स्वभाव या चरित्र म॑ रत्ती भर मल होता था तो वह 
अग्नि-परीक्षा में प्रकट हो जाता था" वानर-पति राम चंद्र 
ने अग्नि ही के द्वारा सीता की परीक्षा की थी | अभी तक 
अनेक अरण्य-पति साधुत्व की परीक्षा इसी तरह लिया 
करते हैं । सभी लोग यह नित्य देखते हें कि अग्नि के द्वारा 
सुवर्ण की परीक्षा बहुत अच्छी तरह होती है। इस कारण 
अग्नि के द्वारा हमें कुछ बेंगला-अंथों की परीक्षा करना 
वाजिब है । कम से कम नाटक, प्रहसन, उपहसन आदि 
आधुनिक रसिक-रंजन ग्रंथों की ऐसी ही परीक्षा की जाय 
तो अच्छा हो । ग्रंथों की यह परीक्षा नई भी नहीं है । 
सुना जाता है, राजा विक्रमादित्य के समय में यह परीक्षा 
प्रबल रूप से प्रचलित थी | गअंथ आगम डालने से अगर 
जल जाता था तो राज-सभासद लोग यह सिद्धांत करते 
थे कि ग्रंथ अवश्य असार था, नहीं तो जल क्यों जाता ? 
हमने भी उसी इृष्ांत का अनुसरण करके एक प्रहसन 
की परीक्षा की, ग्रेथ जल गया । हम क्या करें, ग्रंथकार 
कुछ बुरा न मानें । अंधकार का नाम हे--हरिहर नंदी । 

“साधविका नाटक । इस नाटक की भी एसी ही 
परीक्षा करने की हमारी बड़ी इढ्ड्ठा थी; मगर किसी 
विशेष बंधु के अनुरोच से हमें दप ना इरादा छोड़ना 
पड़ा । इस समय के नाटकमात्र कौ ऋ७ऐसी ही परीक्षा 
हो तो कुछ बड़ी क्षति न होगी । जितने नाटक देख पड़ते 
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हैं, उन सब में प्रायः एक ही ढंग के कारीगरों का हाथ 
देखा जाता है । सभी नाटक-लेखकों की यह धारणा है 
कि नाव्योज्लिखित व्यक्तियों की कथा-वार्ता लिख सकने से 
ही नाटक-रचना का काम संपन्न हो जाता है । शायद पाठकों 
का भी यही संस्कार है कि वेसे उत्तर-प्रत्युत्तर पढ़ लेने से 
. ही नाटक पढ़ना सांग हो जाता है । सो चाहे जो हों, 
अब से हमने ऐसे ग्रंथों के लिये अग्नि-परीक्षा ही 
प्रचलित कर दी है । 

“बंगला-शिक्षा । बाबू सिद्धेश्वर राय ने अनुग्नह करके 
अपने लिखे बंगला-शिक्षा के प्रथम-भाग को समालोचना 
के लिये हमारे पास भेजा हे । पहले पृष्ठ में देखा, क से. 
लेकर क्ष तक सभी अक्षर डबल ग्रेट टाइप में छपे हें । 
कोई अक्षर नहीं छूटा । दूसरे पृष्ठ में य-युक्ष वणे ओर 
तीसरे प्रृष्ठ में व-युक्न वर्ण आदि सभी संयुक्र वर्ण देख पड़े। 
कुछ भी भूल नहीं है, लेखक की अद्भुत क्षमता हे । 
बाबू ने विज्ञापन में लिखा है--“'ऐसी पुस्तक के अभाव 
का अनुभव करके बहुत लोगों ने मुझसे यह कमी दूर 
करने का अनरोध किया।” ओर यह भी आपने फ़रसाया 
है के उस अभाव को #मेटाने के लिये “श्रीयुत मियॉजान 
रहमान महाशय ने सह सामग्री का संग्रह कर दिया हे। 
हिंदू-मुसलमून दे एकत्र होने से भारत की जितनी उन्नति 


होती है, उसका यह एक झद्भुत उदाहरण हे। 
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“पुरातन अंथ । छः साल हुए, किसी देश-हितेषी अंथ- 
कार ने ज्ञान-दीप में बैंगला-भाषा को लाने के लिये एक 
चार आने दास का अंथ छुपाया था। बंगाल के दुभाग्य- 
चश किसी ने गअ्थ को नहीं ख़रीदा । इस समय विज्ञापन 
का प्रयोजन हुआ है । जान पड़ता है, उसका ख़र्च 
बचाने के लिये उन महाशय ने वह ग्रंथ हमारे पास 
समाल्लोचनार्थ भेजा है । अनेक लोग जानते हैं, समा- 
लोचना से विज्ञापन का फल प्राप्त होता है । इसलिये 
अंथकार को वह फल नहीं दिया गया । 

“बहुत ही हाड़ जल्ल उठे हैं । वंगदर्शन के पृर्व-सपा- 
दक शायद कुछ विशेष बुद्धिमान्‌ थे; इसी से उन्होंने 
वंगदशन में समालोचना करना बंद कर दिया थ्रा । जिस 
दिन उन्होंने कहा कि अब हम ग्रंथ-समालोचना नहीं 
करेंगे, उसी दिन से वंगदशन-कार्यालय में उन हरी, पीली, 
लाल; नीली, भूरी जिल्दों से शोभित छोटी, बड़ी, मुटी, 
पतली, भारी, हलकी पुस्तका की आमदनी कम हो गई । 
# # # काम-काज के घर में लोगों के भोजन कर चकने 
पर घर की जो दशा होती है वही दशा वंगदशन-पुस्त- 
कालय की हो गई । ब्रह्ममोज समाप्तह्ू गया जानकर दो- 
एक निमंत्रित भले आदमियों के सि न लोग मझाइ का 
शब्द सुनकर चले गए । केवल दो-एके नहुकाड़दृंदा फ़क़ीरों 
ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा हिल सधार के काए दीवार, 
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पर बेठकर जूठन बंद होने पर कौव-कॉव करने लगे ओर 
कुछ कुत्तों ने भी भूकना बंद नहीं किया । अंत को 
शांति हुई । द 
भाग्य-विडंबना में पड़कर वर्तमान संपादक ने फिर 
समालोचना शुरू कर दी । वंग-साहित्य-समाज में फिर 
घोषणा हुई कि फिर उस घर में ब्रह्म भोज शुरू हो गया 
है । फिर न्यायालंकार, तकोलंकार, विद्यारल्, विद्या- 
वागीश, विद्यानवीस, विद्याकपीश चोटी के ऊपर बेलपत्र 
बाधकर समालोंचना के ब्रह्ममोज में पहुँच गए । फिर 
देखते हें वे ही बर्गी लोग आत्म-गरिमा के जल में आशा- 
कदली-पत्र धोकर यशरूपी मिठाई की आशा से दरवाज़े 
पर हाज़िर.हैं । इसी से कहा कि हाड़ बहुत जल उठे हैं । 

“व्यंग्य छोड़कर कहा जा सकता है कि अच्छे ग्रंथ 
की समालोचना से बढ़कर सुख ओर नहीं है । मगर जो 
ढेर क्रे ढेर रद्दी ग्रंथ नित्य डाक द्वारा हमारे कार्योत्रय में 
आकर पहुँचते हैं उनकी समालोचना बहुत ही दुःखदायक 
है। उनके पढ़ने से अधिक कष्ट ओर नहीं हे । 

“हमें जो ज्वाला नित्य सहनी पड़ती है उसके दो- 
एक उदाहरण देने रे ही पाठकों को हमारे हाल पर तरस 
आ सकता है। एकस्कल के विद्यार्थी ने “भारतेश्वरी 
नाम की एक“ ऋरश्िता-पसतक भेजी हैं। उसका कुछ नम॒ना 
*खिए-- 
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भारत की जयथनि, 
शुभ आशीवादवाणी 
भीम-वज़नाद से वह उठी आकाश थे । 
अमर अमरी गण 
त्रास के साथ जयनाद सुनें 
भय से वे कॉप उरी मन में भय पाकर । 
गंभीर गजन करके 
अति भीम वेग धरके 
ब्रियिश की जयकारी तोप छूटी । 
महीधघर हिमालय 
मनानंद्‌ घोषणा से 
गेगारूप से नयनाश्रु ह। से बहाने दगा। 
( पद्म का सद्य-अनुवाद ) 


“अमर-अमरी गण अगर इस तरह बात-बात में कप उठना 
चाहँ, तो उसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन 


५ 


महीधर हिमालय “मनानंद घोषणा से”! इतने दिनो के बाद 
गंगारूप से नयनाश्रु बहावे तो उसमें विशेष आपत्ति है । 


ग्रंथ के लेखक एक दूसरे ही से 


“यह तो हुआ वीर रस। इक वाद चित्तोन्‍्मादिनी 
[ श्गार-रस सुनिए--- 


श्रदेंदु-सुपाकर, 
लेकर प्र्ठक्षि करें, 
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जीवन-संच्वार करे, 
महाीरुह-कुलों में । 

“शरदिंद को पदच्यत करके शरदेंदु ने पक्षी की तरह 
प्रकृति के हाथ में उठकर महीरुद-कुलों में जीवन-संचार 
करना शरू किया है । शरदेंद़ की अद्भुत शक्ति हे--उसने 
एक साथ व्याकरण, अलंकार ओर विज्ञान की हत्या कर 
डाली है। चित्तोन्‍्मादिनी पढ़कर हमें यह जान पड़ता है 
कि पाठकों के ऐसे उन्‍्माद-ग्रस्त होने की संभावना है कि 
लेखक को राह-गरली मे सावधान होकर चलना चाहिए। 

“इसके बाद एक नाटक उठाकर देखा | उसमें एक 
कविता मिली--- 
देखो न केसा शाश छुचिकण 

जगत-भूषण उठता है वह । 
इसकी तुलना तुलना तुलना 
जगत में बोलों ना ऐसा है कहाँ॥ 

“हमारे एक मित्र ने इस कविता को ओर भी बढ़ा दिया । 
यथा---तुलना तुलना, बोलो ना ललना , करो ना छुलना, 
चित्त चलना, नलिनीललना, भोजन होलो ना--इत्यादि- 
इत्यादि । यह है ५) नि |, 

( ७ ) थमोपदेशक वंकिम 


कृष्णचरित्र ” धाकेमचंद्र की अक्षय कीर्ति हं । यह 
अथ पढ़ते-पढ़ते सकड़ों (वर यह ख़याल आता है के 
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जिन्होंने ज़ेबुल्षिसा के विज्ञास:मंदिर का चित्र अंकित 
किया हे--कमलसणि के गाल की स्याही श्रीशचंद्र के 
मुह में लगा दी है, उन्होंने केसे महाभारत, पुराण आदि 
मथकर ऐसा गंभीर गवेषणा-पूर्ण ग्रंथ लिखा ! 

किंतु यह डपादेय पुस्तक लिखकर भी वंकिम को 
कुछ गालियाँ खानी पड़ी थीं। गालियां खानी पर्दा थीं 
दो श्रेणी के लोगों से । प्रथम एक दल ने कहा--'हमारे 
पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण नास्तिक वंकिस बाबू के हाथ में पड़- 
कर तुम्हारे-हमारे-ऐसे मनुष्य बन गए ।”? ओर एक 
दल के लोगों ने कहा--“शठ, वंचक, पर-दार-निरत 
: श्रीकृष्ण को वंकिम बाबू ने आदर्श पुरुष कैसे कहा ?” 
इन दोनों दलों के लोग वंकिस बाबू से नाराज़ हो गए थे । 

किंतु वे अगर कुछ सोचकर देखते तो शायद वंकिम- 
चंद्र का कुछ विशेष अपराध न देख पाते । ग्रंथ के आरंभ 
में वंकिमचंद्र ने श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व स्वीकार किया हे; 
ग्रंथ के बीच में श्रीकृष्ण के अपवादों को श्रक्षिप्त बताया 
है । फिर उनका अपराध क्‍या है ! 

अपराध एक है । वंकिम ने श्रीकृष्ण को कुछ विल्ला: 
यती दंग का ( फक्।लण5०0 हल दिया है । आनुष्ठा 
निक कट्टर हिंदुओं को इसमें झापत्ति हो सकती है 
कालिय-दसन अथवा वख््र-हरयािहविलक, प्रक्षिप्त कहकः 
त्याग देने से उनके मन में क्रोध पैदा होना संभव है । 
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जान पड़ता है, श्रीकृष्ण-तत्व की सम्यक्‌ आलोचना 
करने की वंकिमचंद्र "को फुरसत नहीं थी अथवा 
श्रीकृष्ण के संबंध में उस समय युग के अनुयायी ज्ञान 
उनके हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त हुआ था । देश उस समय 
पाश्चात्य-भाद में ऐसा शराबोर था कि सामाजिक चित्र 
अंकित करने में भी दंकिमचंद्र को कुछ-कुछ हिंदू-आदशे 
के नीचे उतरना पड़ा था। हमें जान पड़ता है, देश- 
वासियों को आदश्श श्रारय-जीवन की ओर फिराने की एकांत 
इच्छा ने ही उन्हें ऐसे काये की ओर प्रेरित किया था। 
वेष्णव-सूचित गोपी-तत्व को अगर वह उस समय स्वीकार 
कर लेते तो उन्हें पर्वोक्त शिक्षित-लमाज में अवश्य ही 
अपदस्थ होना पड़ता | वंकिमचंद्र भागवत के श्रीकृष्ण- 
तत्व को समझ सके या न समझ सके, इससे कोइ 
संदेह नहीं कि वह तत्कालीन समाज-तत्त्व में सुपंडित 
थे चाहे जिस कारण से हो, वंकिमचंद्र श्रीकृष्ण-तत्त्व 
के इस अंश की समालोचना विशद्‌ भाव से करने का 
साहस नहीं कर सके । उन्होंने उसे प्रक्षिप्त कहकर 
छोड़ दिया । द 

कृष्ण-धर्म केवल &समकाने से ही काम नहीं चल 
सकता । जिसमें कक से |उैब लोग अहण कर सके, इसकी 
भी कछ चेष्टा ऋनी#४(हिए । इसी उद्दश से से अगर 
आकष्ण को कुछ छ९४९४77०78९0९ कर दूं, ता शायद कुछ 
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विशेष अपराध नहीं होगा । धर्म को कुछ चित्ताकपक 
बनाए बिना वह धर्म जनप्रिय नहीं हो सकता । इंसा भी 
यह समझ गए थे; इसीसे उन्होंने स्वयं मच्य-मांस में 
आसक्े न होकर भी इंसाइयों के त्षिय उनके सवन का 
निषेध नहीं किया अगर निषेध करते, तो शायद योरोपि- 
यन लोगों को ईसा के धर्म पर उतनी आस्था न होती । 

महम्मद भी यह बात समझ गएं थे किजों पर्म 
चित्ताकर्षक नहीं, वह धर्म स्थायी नहीं हो सकता | इसी 
से वह अपने अनुयायी कामिनी-प्रिय अरबों को चार तक 
ब्याह करने की अनुमति दे गए हें । अगर वह बहु विवाह 
को घर्म-विरुद्ध बता जाते तो इस्लाम मज़हब उस समय 
के अरबों के लिये इतना चित्ताकर्षक न होता । 

श्रीकृष्ण के धर्म को इसी हिसाव से चित्ताकपक बनाने 
के लिये उसके जटिल अश को निकाल ही देना पड़ेगा । 
, इसीसिये शायद वंकिम ने श्रीकृष्ण-तत्तव के झटिल 
अशों को शक्षिप्त कह दिया है । सोलह वर्ष की अवस्था 
के बाद हम श्रीकृष्ण को पूरे प्रेमसय, पूर्ण ब्रह्म रूप में नहीं 
देख पाते । उस समय वह मथुरा के सिंहासन पर विराज- 
मान हैं । उस समय वह आदशे से तर के रूप से संसार- 
_ अर्म के पालन ओर युद्ध-विग्रह आई करने में लगे हें । 

वंकिमचंद्र यदि विश्व-शिक्षक श्रीतु प्कैल्लन्क्शा्थ रूप को 
छिपाते--श्रीकृष्ण को यदि पर्डूदु-निरत, क्रूर, वंचक बत्य़ 
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जाते, तो श्रीकृष्ण का इंश्वरत्व कहा रहता * मनष्यमात्र 
के लिये अनकरणीय आदर्श पुरुषत्व कहा रहता * 
“अबमेतत््व” पुस्तक वाॉकेमचद्गर को दूसरा कात है | 
तीसरी कीति है श्रीमद्भगवद्गीता की दीका । लेकिन 
यह टीका वह संपर्ण नहीं कर जा सके । इसे हम अपना 
दुर्भाग्य समभते हैं । चतुर्थ अध्याय तक लिख पाए थे। 
संपर्ण हो जाती तो आज वह वंकिम की श्रेष्ठ कीति 


समझा जाता । 


